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एाकफष्ल " एत्ता)४ 1८58, एव्ावपं दण, एलीप 


दो शब्द 


वच्य का वालपन किसे नहीं लुभाता ? वाल सुलभ क्रीडे भला किसे नहीं मोह तेतीं ? 
बाल्यकाल की सुखद स्मृतियों दी धरोहर है, जो वरवस हमें अपनी ओर खीच ते जाती है 
ओर मन में एसी ललक उठती है -- काश, एक वार वचपन फिर तौर आए ! 


वाल्यकाल की अलमस्ती ओर वेफिक्री का अपना ही आनंद है । दार्शनिको, संतो! 
राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिकों ओर अन्य महयपुरुषों की ही तरह हम सभी का व्चपन रहा है । हम 
महापुरुषों के जीवन पर दृष्टिपात करते है तो सहज जिज्ञासा होती है कि उनका बचपन कंसा 
था? त 


अधिकांश महापुरुषो का जीवन एसा रहा है कि उनके बारे मे यह कहावत इूटी पड़ 
जाती है -- हयनहार बिरवान के होत चीकने पात । जीवन के विभिन पड़ाव जर परिस्थितियों 
क संयोग लोगौँ को श्रेष्ठ वनाते दँ । यह अलग वात टै कि कु सौभाग्यशालियों का वचपन 
सुख व एश्वर्य मेँ वीता ओर कुछ का इन सुखो से वंचित रहकर कष्टो ओर अभावों मेँ वीता, 
फिर भी कुछ कर गुजरने की प्रवल इच्छा ने उन्हे "महान" बना दिया । 


इस पुस्तक मे एेसे टी कू वैज्ञानिकों के वचपन पर प्रकाश डाला गया ह । इस वच्य 
जान सकेगे किं प्रायः सभी महान वैज्ञानिकों का वचपन आम वच्चो की ही तरह था | वे भी 
उन्हीं की तरह पल-बदरे ओर महान हुए । वत्कि हुतो का वचपन तो अभावों से भराथा फ़िर 
भी उन्होने हार नहीं मानी, वे संघर्षो के बीच परनपे-वदरे ओर अपने आविष्कारों से दुनिया को 
चमत्कृत किया । अपनी वैज्ञानिक सेवार्णँ मानवता के लिए अर्पित कीं ओर नया इतिहास वनाया । 


वच्चो मे यह भाव जगे कि उनमें भी रामन्‌, रामानुजन्‌, एडिसन ओर आदृस्टाइन जैसी 
प्रतिभा के वीज है, वे भी दुनिया में एेसा कुठ कर सकते है, जो इतिहास के पन्नों मेँ भील 
का पत्थर" सावित हो, यही इस पुस्तक के लिखने का मंतव्य है । 


पुस्तक मै भारतीय ओर विदेशी दोनों प्रकार की विज्ञानविभूतियों का जिक्र है -- पहले 
भारतीय, फिर इतर भारतीय । क्रम वनाने में अलवत्ता उनके जन्म वर्ष को आधार बनाया गया 
है । सभी अपने-अपने केतो मे चोटी कँ वैज्ञानिक है । वच्चे उनसे परिचित तो होगे ही, प्रस्त 
भरीहौ सके तो मँ समर्चुगा कि मेरा उद्देश्य सफल हुजा । ` 


-- शुकदेव प्रसाद 


आचार्य जगदीश चंद्र बसु 
(1858 -- 1937) 





तुम्हारा हाथ अनजाने मेँ ही आगसेष्टू जाए तो फौरन हटा लेते हो। 
कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हं टिदुरन महसूस होती है। लेकिन पौधे भी 
हमारी तरह सर्दी, गरमी, दुख-दर्द अनुभव करते है । इस बात को पहले किसने 
समञ्ञा ? भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश्च चंद्र वसु ने। 


अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ब पर पर्हैवे किं पौधों में भी जीवन होता 
है। वे संवेदनशील होते है । वाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया वे भी व्यक्त करते 
है । तुमने ष्म (मिमोसा) देखी होगी । उसकी पत्तिर्योँ षते ही मूड जाती हैँ ओर 
योड़ी देर बाद खुल जाती हैँ । लेकिन एसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधौं मेँ देखने कौ 
नहीं मिलती । ओर भी पौधे प्रतिक्रिया व्यक्त करते है लेकिन उसे नंगी ओंँखों ते 
नही देखा जा सकता । प्रो. वसु ने पौधों की सजीवतता देखने, मापने के तिए 
उत्यंत संवेदनशील यंत्र वनाया था-करेस्कोग्राफ । इसकी मदद सै यह जाना जा 
सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बदरा है ? उसी से पता चलां कि अगर 
उसके किसी हिस्से पर चोट पर्हैचाई जाए तो उसका टका पौधे के हर हिस्से पर 
अनुभव किया जा सकता है। 


प्रः वसु की इन खो्जों के प्रकाश में अते ही दुनिया आश्चर्य से चकं 
उदी! विदेशी विद्वनों ने उनका स्वागत, किया! उन्होने करई वार यूरोप की यत्रा 
की | रेयल सोसायरी ने उन्हे सपना फेलो वनाया। -उग्रेज सरकार ने उन्हे “सर 
की उपाधि दी। 


महान विज्ञानी अल्वर्ट अदृस्टाइन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होकर क 
था, “जगदीश चंद्र वसुने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेट किए है, उनमें से एक 
के लिए भी विजय स्तम स्थापित कना उचित होमा!” 


बसु की वचपन से ही पेड-पौरधों के प्रति दिलचस्पी थी। वमु का जम 
30 नर्ववर, 1858 को वंगाल के मैमनं सिंह जिले के फरीदपुर गविमेदहुजा 
था। उनके पिता भगवान चंद्र वसु फरीदपुर के डिप्टी मैजिष्दरेट थे। उन्होने वसु का 
दािला किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं वत्कि गौव के ही स्कूल मेँ करवाया। वचपन 
से ही जगदीश साहसी थे । पच वर्ष की आयु मेँ वह घोड़े पर सवार होकर पटने 
जाते । एक वार धुड्दौड़ होनेवाली थी। किसी ने उन्हँभी हिस्सा लेने का सुञाव 
दिया! उनके घोडे के मँहमेनततो लगाम थी ओरन ही रकाब, फिर भी वह 
घोड़े प्र जम गए ओर दे लगा दी! हालौकि उनका पैर छिल गया लेकिन उन्हीनि 
घोडे कौ दौडाकर पूरा चवकेर लगा दिया ओर इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई । 


वमु के शुरू के जीवन मै एक ओर दिलचस् व्यक्ति का हाथ था) वहथा 
उनका नौकर । पहले वह डाकू था। उनके पिता न, जव वह न्यायाधीश थै, उते 
जेल भेजा था ओर जेल से वापस आने पर उसे अपने यँ नौकर रख लिया 
था। वाद में उसका जीवन सुधर गया । वही नौकर जगदीश चद्रकोस्कूलते 
जता | वह वसु कौ अपने इकू जीवन की रोमांचक, साहसिक कानि सुनाया 
केसता । इससे वसु साहसी वने । 


मौ वर्ष की उग्र मे जगदीश्र घर छोडकर अगे की पद्म्‌ के लिए कलकत्ता 
मए! वहत उनके दोस्त तो थे नही, अत्तः वह मैढकी, मघ्लियो, गिलहरियो, 
विषहीन सपो से मन वहतताते ! पौधों को उखाइकर उनकी जडे देखत । तरह-तरह 
के फल-षटूल उगते । 


सैट जेवियर्स कोलन से वु ने वी-एस-सी. किर्य।\आगेः की पनरव) 
के इरादे से वह लंदन गए लेकिन कटी पटना उद्वा नर्ी-। सते तिन 
विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कालेज से उन्होने 1884. भतिकी-रसुयने जओौर 
वनस्पति के साथ 'रदपोस' परीक्षा उत्तीर्ण की । प्रयः सौ ~संमये.्िजः विश्व- 
विद्यालय से वी.एस-सी- की उपाधि भी ली, जिसके लिए उरहै- अलगनसे"कुछ भी 
नहीं करना पड़ा । 


पहले प्रो. जगदीश चंद्र ने वेतार के तार' पर महत्वपूर्णं कार्य किया । उनके 
प्रयोगं की सारी दुनिया मेँ चर्चा हुई । उन्होने इर््लैड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, 
फ़रसि आदि देशों-की यात्रा कीं ओर अपने प्रयोगो का सफल प्रदर्शन भी किया। 


बाद में बसु की दिलचस्पी पेड़-पौधो में वद्र गई । इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी 
ने वेतार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। प्रो- बसु तो पौधों की सजीव दुनिया 
मेही खोए रहने लगे ओर विज्ञान जगत के समक्ष "वनस्पतयो का सजीव संसार" 
ला उपस्थित किया । कलकत्ता मेँ उनके दारा स्थापित “वसु विज्ञान मंदिर" उनकी 
विद्धत परंपरा में अव भी वद्रोतरी कर रहा है । इस संस्थान के उदूघाटन के अवसर 
पर उन्होने कहा था, ““यह एक प्रयोगशाला नही, बल्कि मंदिर है 1” ओर वास्तव 
मेँ अपने मंदिर की भति जीवन कं अंतिम दिनों तक वह पूजा ही करते रहै । 
आचार्य वसु फी विज्ञान के प्रति समर्पण भावना कितनी ऊँची थी ! 


हमे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर नीं रहना चाहिए । खुद अपना काम 
1 करना चाहिए, किंतु यह सव करने के पहले अपना अहं या षमंड ल्याग देना 1 
1 चाहिए । । 1 
६. -- जगदीश च व्सु क 1 


श्रीनिवास रामानुजन्‌ 
(0887-- 1920) 





मद्रास प्रांत के तंजौर जिले के इरोद नामक एक छोटे-से गौव का 
स्कूल । प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए । वह सुस्ताना चाहते थे, 
अतः विघार्थियों को एक काम दे दिया -1 से 100 तक की सव संख्याओं 
का जोड़ निकातो ।' 


लेकिन दस मिनट भीन वीते थे कि सात वर्ष के एक विद्यार्थी ने 
आकर गुरुजी के आराम में खलल डाल दिया । उसने जोड़ निकाला तौ, 
लेकिन साधारण तरीके से नहीं, वल्कि एक गणितीय सूत्र का प्रयोग करके, 
जिसका ज्ञान कौलिज स्तर के विघार्थी कोी हो सकता है। 


उस विद्यार्थी का नाम था-~- श्रीनिवास रामानुजन्‌ आयंगर । बालक 

रामानुजन्‌ की प्रतिभा से अध्यापक महोदय दंग रह गए । उसे इस सूत्न का 

ज्ञान किसी पुस्तक के पद्रने से हुआ होगा, एसा मानने को अध्यापक 

महोदय तैयार नहीं थे । दरअसल उसकी प्रतिभा ही विलक्षण थी । वचपन 

से ही रामानुजन्‌ की गणित मेँ स्वि थी । वह अपनी गणित की पाठ्य 

पुस्तकों का शीघ्र ही अध्ययन कर तेते थे । फिर अगली कक्षा के 
विधार्थियों की पुस्तकं मौगकर पद्रते । 
1 


एसे ही एक वार उच्च गणित की एक पुस्तक व मगर). 
उसे पढ़ते समय उन्हीमे करई नए फार्मूले खोज निकाते (६ 

रामानुजन्‌ को मालूम नही था कि उन्होने जो फार्मूले खोजें यैनं 

तो पहले ही गणितज्ञ दारा खोजे जा चुके थे । जव रामानुजंनू 

पता चला तो उन्हे दुख तो जरूर हुआ, लेकिन उनका गणित के प्रति 
अनुराग कम न हुआ । 


सोलह साल की उम्र मे रामानुजन्‌ ने मद्रक पास किया जौर 
इंटरमीडिएट मेँ दाखिता ले लिया । वह हमेशा गणित की ही पुस्तकों में 
इवे रहते थे, अतः अन्य विषयों की ओर परयप्ति ध्यान न देने के कारण 
वह इंटर की परीक्षा मँ फेल हो गए । दोबारा प्राइवेट परीक्षा दी, फिर भी 
उतीर्ण न हो सके । फिर वह धर पर ही रहकर गणित पर मौलिक शोध 
करते रहते । 


इसी वीच रामानु्जन्‌ का विवाह हो गया । इसते पद्ाई जारी रखनी 
मुश्किल थी । जीविका कमाने के लिए वह नौकरी तलाशने लगे ओर मद्रास 
पोर्ट द्रस्य के दप्तर भ क्लर्क की तीस रुपए मासिक की नौकरी उन्हे मिल 
गर्द | 


क्लर्क करते हृए भी वह अकसर गणित की समस्याओं में उल 
रहते ] एक दिन रामानुजन्‌ के साहव ने उनकी दराज टटोत्ी तो उनकी 
चोरी पकड़ी गई । दयान में कुष्ठ एसे पन्ने मिले जिनका दपफ्तर से कोई 
संवेध नक्षथो \ उन पन्नो पर्‌ णित के सृप्र लिखे थे ! उनके साह्वं कौ 
क्रोध नहीं आया, वर्ल्किं उन्हे एसे प्रतिभाशाली युवक परदया ही आई । उन्होने 
स्वयं को धिक्कारा, क्या यह युवक क्लर्क की ही कुरसी पर वैठने लायक है ?* 


उन्होने रामाैजन्‌ के उन पनों को इंग्तैड के महान गणितज्ञ 

्रोः जी- एच- हाड क पास भेज दिया । प्रो- हार्ड उन पन्नो को देखकर 

इस नतीजे पर पहुचे कि रामानुजन्‌ जैसी प्रतिभा को तो अँधेरे से निकालना 

ही चाहिए । उन्होने प्रयास करके रामानुजन्‌ को इग्तैड बुलवाया । बड़े-बड़े 

गणितज्ञ से रामानुजनू का परिचिय करवाया । जव उनकं शोधपत्र अच्छी 
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पत्रिकाओं मे छपे तो उन्हं देखकर पाश्चात्य जगत आश्चर्य से भर गया । 


प्रो हार्ड नै महसूस किया कि रामानुजन्‌ का गणित के कुष्ठ क्ष्व मेँ 
पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुष चीजों की उन्हें कम जानकारी है । इसलिए 
रामानुजम्‌ को वे चीजें पद्राने का जिम्मा प्रो- हार्ड ने स्वयं अपने ऊपर 
लिया । प्रः हार्डी ने एक जगह लिखा भी है, “भने रामानुजन्‌ को पदान 
की कोशिश की ओर किसी हदं तक सफल भी हुआ । लेकिन रामानुजन्‌ 
को मनै जितना पदराया, उससे कीं अधिक मैने उससे स्वयं सीखा ।'' 


वास्तव मेँ इतनी कम उग्रम इसश्रेणी के विद्वान कम ही हुए 
है । रामानुजन्‌ को गणितज्ञों मे शिरोमणि कहा जाता है । 


एक वार प्रो- हार्ड अस्पताल में रामानुजन्‌ को देखने गए । उनकी 
टैक्सी का नंवर 1729 था । उन्होने रामानुजन्‌ सै कहा कि यह बड़ी मनटूस 
संख्या है । सुनते ही रामानुजन्‌ बोले, “नही, यह तो बहुत मनौरंजक संख्या 
है,जोदो षनोंकेयोगकं रूपमेँ दौ विभिन तरीकों (103+93 = 1729 ओर 
1234+13 = 1729) से प्रकट की जा सकती है । 


रामानुजन्‌ धर्म-कर्म में विश्वास करते थे । वह दं्लैड की कड़ी 
सर्दियों में कपड़े उतारकर भोजन वनाते, नियमित स्नान करते ।. फलतः 
वह अस्वस्थ रहने लगे । इसी वीच उन्हे रोयल सोसायटी" ने अपना फेलो 
वनाया । तव संपूर्णं एशिया मेँ इस सम्मान से सम्मानित होनेवाते वह 
प्रथम व्यक्ति थे | इससे ्रोताहित होकर वह दौगुने उत्साह से अपने कार्य 
मेँ जुट गए । आचचिर रोगी शरीर कव तक साय देता ? वह स्वदेश लौट 
आए ओर 26 अप्रैल, 1920 को 33 वर्ष की छोटी अवस्था में उनकी अकाल 


मृत्यु हो गई । 


= आज हमारे वीव से वह हीरा खो गया है, जिसे हम दूढकर लाए यै । 
* निश्चय ही हम सव यह देख चुकं ह कि इसके पूर्व संसार मे इतनी कम 
» शिक्षा प्राप्त स इतनी कम 4: मे गणित सते जटिल विपय प्र 

इतनी अपिक खोज किसी ने नहीं की हं! 
--रामाटुजन्‌ के तियन पर शेः ह्डी के उद्गार 


९ > 2.1111711.1117111771/541171/1171.11111.1. 
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ष 18१5117, की 


सर चंद्रशेखर वैकटरामन्‌ 
(1888--1970) 





मद्रास का प्रेसीडेसी कोलेज। वी-ए- की कक्षा मे जग्रेजी के अध्यापक 
इलियर महोदय आए ओर हाजिरी लेने लगे । पूरी क्लास पर उन्होने 
सरसरी नजर डाली । तेरह-चौदह बरस के दुबले-पतले लड़के को देखकर 
उन्होने समज्ञा कि यह किसी निचली कक्षा का विद्यार्थी है ओरयो ही इस 
कक्षामे आ वैव है । इसलिए उन्होने उस वच्चे से पृष्ठा, ““तुम कैसे बैठे 
हये ?"" 

“जी, मँ इसी कक्षाका विद्यार्थी हू ।'' 

“क्या तुमने एफ- ए- पास कर लिया है ?” इलियट साहव ने 
आश्चर्य से पृष्ठा । 

“जी ह, मैने वाल्तेयर कलिज से इसी साल एफ-ए पास किया है 1" 

“नुम्हारा नाम ? 

“जी, चंद्रशेखर वेकटरामन्‌ ।'” ` 

नन्हे दोस्तो, यह घटना प्रो. सी- वीः रामन्‌ के विद्यार्थी जीवन की है। 
अपनी प्रतिभा के बल पर वह इतनी कम आयु मैँही वीः ए- मँ पूर्हुच 
गए थे । जवं प्रीक्षाफल घोषित हुआ तो रामन्‌ पूर विश्वविद्यालय मेँ 
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बी.ए की कक्षा में प्रथम आए । उस्र वर्ष वँ अकेले वही प्रधम श्रेणी मे 
उत्तीर्ण हुए थे } 


इतना ही नही, एकं चकानैवाली घटना जौर घटी । रामन्‌ ने. जच 
वह एमः एः कर रहे थे, एक खोजपूर्ण निवंध ज्िखा ओर भौतिकी के 
अध्यापक जस को जेँचिने के लिए दिया | पर वह मीनं तक उसे रखे 
रहै । एक दिन उनसे दौवारा लिने का बहाना करकं रामन्‌ ने लेखे लै 
लिया ओर लंदन की प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोध पत्रिका फिलेसिफिकल मैगजीन 
मेँ पने के लिए भेज दिया । वहे जानकर आश्चर्य होगा किं रामन्‌ का 
वह लेख विना किसी सिफारिश के उस मशहूर पत्रिका के नवंवर्‌, 1906 
के अंकमें छप भी गया 


दरअसल, रामन्‌ का निवंध था ही उच्च स्तर का लेख छपकर 
आया तो जस साहब भी आश्चर्य मेँ पड़ गए, साथ ही रामन्‌ पर विग 
भी कि उनसे विना पूष्े ही लेख छपने कं लिए क्यो भेज दिया ? 


रामन्‌ ने विनग्रता से उत्तर दिया, "चकि आपने लेख मेँ कही कोई 
सुधार या परिवर्तन नहीं किया था, उत्तः मैने यह समञ्चकर कि आप मेरे 
विचारों से सहमत रहै, उसे छने के लिए भेज दिया था ।'” 


इस सरल किंतु विनम्र उत्तर को सुनकर जोस सराव का सारा गुस्सा 
जाता रहा ओर वह प्रसन हो गए । उन्होनि रामन्‌ को लेख पने की 
वधाई भीदी। 


वास्तव में रामनू विद्यार्थी जीवन से ही ोजी प्रकृति के थे । सन्‌ 
1907 में एम- ए- कटने के बाद वह सरकार के एकाडटैट जनरल नियुक्त 
हए, लेकिन नौकरी उन्हें रास नीं आई ! शायद विन्नान-सेवा ही उन 
कलकत्ता विश्वविद्यालय मे खी लाई, जरह वह भौतिकी के अध्यापक 
नियुक्ते हुए । वक्तं बह शोध एवं शिक्षण कार्यो में व्यस्त रहते थे 1 उनकी 
ख्याति दूर-दूर तक केली ओर भारत के कोने-कोने से विद्यार्थी उनकी ओर 
द्िचकर अनि लगे । 
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परो रामन्‌ की महत्वपूर्णं खोज प्रकाश संवेधी है 1. उन्होनेप्रकाश् के 
रंगों के फैतने की प्रकृत्ति पर कार्य किया जो आज “रामन्‌ प्रभावः 
से विश्वविख्यात हे । इस शोध की भी एक कहानी है । `~ 


प्रो रामन्‌ सन्‌ 1921 में विदेश गए । भूमध्य सागर में जहाज से 
यात्रा करते समय जब वह उक प्र खड थे तो पानी का रंग देखकर दंग 
रह गए + समुद्र का पानी गहरा नीला था । आघिर पानी नीता क्यों है ? 
साते वर्षौ के अथक परिश्रम के वाद उन्हें कारण पता लगा । विद्दानों ने 
उनकी इस खोज को “रामन्‌ प्रभाव" का नाम दिया है। 


इसी कार्य पर उन्हें सन्‌ 1930 में भौतिकी का “नोबेल पुरस्कारः मिला । 
रोयल सौसायटी ने उन्हे अपना फलो (एफ. आर- एस) भी चुना था । 
उग्रेन सरकार ने 'सर' की उपाधि से उनका सम्मान किया । 


प्रो रामन्‌ अपने जीवन कं अंतिम वर्षो मेँ एूलों के रग संवंधी 
अनुसंधान कर रहे थे । वह शांति के पुजारी थे । उन्होने कोई एसा कार्य 
नहीं किया, जिससे दुनिया मेँ कहीं भी अशांति उलन हो । शायद तभी 
रूसी सरकार ने उन्हे लेनिन पुरस्कार' दिया जो रष्ट्रौँ के वीच शांति को 
स्थिर कटने के लिएुही दिया जाता है। 


» "महत्त्वाकांक्षी वनो ओर उसकी कोई सीमा न हने दो । अकर्मण्यता के 
जीवन से यशस्वी जीवन ओर यशस्वी मृद्यु अच्छी है। 
९ --सी- दीः यमन्‌ ५ 





साहनी का जन्म 14 नवंबर्‌, 1891 को पंजाब क भेड़ा नामके कसे 
मे हुमा था । उनके पिता रुचिराम साहनी गवन्मिंट कीलिज, लाहौर मेँ 
रसायन-विज्ञान के अध्यापक थे । बचपन में बीरबल का शौक पर्तंग 
उडाना, डाक-टिकरे, पत्थर, पेड-पौधे आदि इकटूठल करना था । वीरबल को 
डाक-टिकट सग्रह करने का बेहद शौक था | टिकट जमा करने के लिए 
अकसर वह आधे रास्ते तक जाकर पोस्टमैन को पकड़ तेते, ताकि उनके 
भाई-वहन टिकट न ले सके । । 


बचपन के शौक धीरे-धीरे वनस्पति-विज्ञान एवं भूगर्भके विस्तृत अध्ययन 
मेँ बदल गए ) प्रारंभ से ही वीरवल वड़े निर्भीक थे वात उस समय की 
है, जव वह बी- एस-सी. मँ पदर रहे थे | परीक्षा मेँ एक प्रश्न-पत्र मेँ पिछले 
सालकेही सारे प्रश्न फिरसे पृष्ठे गए थे । वीरवल नै यह वात्त परीक्षक 
करो वताई जर जब उन्होने इस पर ध्यान महीं दिया तव वह परीक्षा-भवन 
से वाहर चते गणु । उनके कहने पर दूसरे छक्र ने भी परीक्षा का वहिष्कार 
किया | 


इसका अर्थ यह नहीं कि वीरवल को वे प्रश्न आते नीथे | उन्हेतो 
यह बातत बेतुकी लगी, इसीलिए उन्होने इसका विरोध किया } वाद में 
विश्वविद्यालय की सीनेट ने उनकी वात की न्यायसंगत माना 1 फिर दोवारा 
परीक्षा हुई । 


1911 में साहनी कव्रिज के इमेन्युअल कोलिज में पद्मै के लिए विलायत 
गए । वँ वह वड़ी सादगी से रहते थे । उन्हं 90 पीड वार्षिक की जो 
छात्रवृत्ति मिलती थी, उसी से वह अपना सारा खर्च चलाते थै । वह अपने 
घरवालो से कोई आर्थिक सहयोग नहीं तेते थे ! 


कत्रिज मेँ वीरवल प्रोफेसर सीवईड के संपर्क मे आए ओर उद अपना 
गुरु माने लिया । एके वार प्रो- साहनी ने विहार की राजमहल प्हाड्ियो से 
प्राप्त अवशेषो को जोड़कर “फसिल वृक्ष" बनाया जिसका नाम अपने गुरु 
के नाम के आधार पर विलियमसोनिया सीवर्डियाना' रखा ओर उसे अपने 
पररणा सोत प्रो सीव को अर्पित कर दिया । 
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भर मैं इस सम्मान को प्राप्त करनेवाले वह एकमात्र वैज्ञानिक थे । ^लेनिन सोवियत 
दैक्नोलोजिकल ईस्टी्यूट' लिनिनग्राद) ने उन्हे ॐक्टर ओंफ टेक्नोर्लोजी' की 
उपाधि दी थी। 


| डो- आत्माराम 1967-71 तक भारत्त की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था शज्ञानिक 
एवं ओद्योगिकं अनुसंधान परिषद" (८57९), मई दिल्ली के महानिदेशक रहे । विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समित्ति" 00७7). सई दिल्ती के भी वह अध्यक्ष रहे थे । 


इन तमाम महत्वपूर्णं कार्यो के अतिरिक्त ड आत्माराम का एक ओर कार्य 
था -- अपनी भाषा में विज्ञान के शिक्षण पर जोर । उनका कहना था कि जव 
तक वच्यै को अपनी भाषा में विज्ञान जैसे जटिल विषय को पटने का मौका नहीं 
मिलेगा, तब तक वह न तो उसे समञ्च सकेगा ओर न ही देश में पर्याप्त वैज्ञानिक 
वातावरण वन सकेगा । देश मेँ वैज्ञानिक पिष्ठडेपन का कारण वह इसी को मानते 
थे । वह स्वयं इसका उदाहरण अपनी जिदगी से देते थे । ड. आत्माराम ने अपने 
विद्यार्थी जीवन के बर मे लिखा हे - 


““ बात उन दिनों की है, जव मैने 1924 मे एटरेस की परीक्षा दी थी | एटरेस 
या मै्िकूलेशन की उस परीक्षा के किए मने फारसी ओर उर्दू भाषाय ली थीं ! उसके 
बाद इंटर में साईंस ले ती । इस खयाल से कि उन दिनों साईस शिक्षकों की कमी 
रहती थी, यदि साइंस मेँ वी- एस-सी- पास कर लिया, तो नौकरी मिल जाएगी । ` 
दाखिला तो साइंस में ले लिया पर सिवा गणित्त के किसी दूसरे विषय को र्मने पद्रा 
ही महीं था । फिजिक्स, केमिद््री का नाम पहले सुना न था । मुञ्चे सवसे ज्यादा 
दिक्कत इसलिए हई कि सारी पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी । अंग्रेजी समने मेँ देर 
लगती थी, ओर उस्न पर नए विषय 1 फिजिक्स के अध्यापक पद्राते समय अकसर 
कहते थे, श्राम ओंफ वाटर' । मँ करई दिनों तक सोचता रहा कि श्राम ओंफ़ वाटर! 
यानी पानी का चना' क्या चीज है ? वाद मेँ जव एक दिन उन्होने आर्विमिडीज 
का सिद्धा सममाते हए वीकर मे पानी डला जओौर तोला, तव मदने पता चला कि 

श्रामः चना नही, तोल की इकाई है । 


- ममर मुले तव बड़ी मिराशा हुई जव पहले साल की छमाही परीक्षा मै ुञ्े गणित 
मेँ तो अच्छे अंक मिले, लेकिन फिजिक्स, केमिद््री मेँ दसनदस से अधिक अंकनं 
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मिले थे । जव मैँ विषय बदलने के खयाल से स्वीकृति के लिए गया तो केमिस्री 
के अध्यक्ष प्रो- राणे को यह वात ्जँची नही } उनको मैन बताया, अंग्रेजी मेरी समञ्ञ 
में नहीं आती है । न जाने क्यो उन्होने मुज प्रो- एूलदेव सहाय वर्मा के सुपुर्द कर 
दिया । एक बार जब वमी ने रसायन विज्ञान की मूल बातें हिंदी मे समङ्गा दीं 
तो गाड़ी चल पड़ी 1" 


डो. जलाराम के जीवन से क्या शिक्षा मिली है ? यही न कि यदि बच्चों 
को उनकी अपनी भाषा मेँ ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जाए तो वह सरलता से उनकी 
समञ् मँ आ जाएगा । 


डो. आलाराम कोच एवं सिरेमिक अनुसंधानशाला (कलकत्ता) के निदेशक 
रहे । उच्च कोटि के रसायनज्ञ होने के साथ ही हिंदी मेँ विज्ञान को लोकप्रिय बनाने 
की दिशा में वह सदा आगे रहे । “भारत की संपदा नामक विश्वकोश कँ प्रकाशन 
की योजना उन्होने ही वनाई थी ] 


^“ परीकथाओं के मोह जाल से निकालकर अपने आस-पास को जाननपमडने क ह 
* भूख बच्यो मे जगाना बहुत वड़ा काम है | तभी आज के वच्यै वड़े होकर इस वैज्ञानिक » 
युग की जटिलताओं से जूज्ञ सर्क॑गे । 

६. - ओः आलाराम (लिखक को लिखे गु एक पत्र %. 





बाद उन भी चिद्यो मिलने लगीं । पिताजी के कारण पूष्ठने प्र विक्रम ने वताया, 
“रँ स्वयं आप के दफ्तर से लिफाफे जर टिकट लेकर अपने नाम चिद्यो लिखता 
हू" यह सुनकर पिताजी काफी देर तक हँसते रहे । 


विक्रम साहसी कारनामे भी छू करते । वचपन मेँ उन्होने साईकिल चलानी 
सीख ली थी ओर उस पर तरह-तरह के करतव दिखाया करते । उनके घर के पास 
एक तालाव था । उसमें वह अपने नौकर तथा कुठ वच्चो के साथ नाव चलाया 
करते थे । मगर एक बार तो गजव हो गया । नाव एकाएक उलट गई । सव इूवने 
लगे, चीखने-चिल्लाने लगे । सौभाग्यवश किनारे के वाग मे एक माली था । चीखें 
सुनकर उसने पानी मै कूदकर सवकी जान वचाई । एसे चंचल थे विक्रम । इस सवके 
बावजूद वह पद्राई में सवस आगे रहते थे । 


विक्रम की प्रारंभिक शिक्षा अहमदावाद मेँ हुई । अगे की पद्राई के तिए वह 
इंग्लैंड गए ओर 1947 मेँ नाभिकीय भौतिकी में डोक्टरेट की उपाधि ली । कैत्रिज 
से लौटने पर उन्होनि देश को अपनी वैज्ञानिक सेवार्णँ अर्पित कीं | 1965 मे वह 
अहमदावाद की भौतिक अनुसंधानशाला (गिण एरलसलणा 1.90, एरा.) को 
` निदेशक नियुक्त हए । 


कस्मिक किरणों पर विक्रम साराभाई ने महत्वपूर्णं कार्य किया । 1966 मेँ 
ड. भाभा की मृत्यु के वाद उन्हे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया 
गया । धवा में उनके ही निर्देशन में रोकेर प्रक्षेपण कद्र स्थापित हुञा । 1971 के 
दिसंवर माह में साराभाई ने धुंवा केद्र पर युवा वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन किया । 
वरहा वह एक होटल मेँ ठहरे थे । हमेशा की तरह सवसे बातचीत की ओर सोने 
चले गए ] फिर वह कभी नहीं उठे । विज्ञान-साधना मेँ ही रतं उन्हेने 2 वर्ष की 
आयु मेँ 29 दिसंवर, 1971 को अपना शरीर त्याग दिया । 


८ “जो मी शीर ऊ व पर मी मीत एन सकता § वह भू्यवान उपति पां 
* कर सकता है" = 


५ 1 
५ --ः विक्रम साराभाई > 


॥ ण ष्णी नी वमी वी 8.177771171777111771711111.| 
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ड. हरमोविद खुराना 


(जम--1922) 





सन्‌ 1968 के अक्टूबर माह में एक समाचार ने संसार की दृष्टि भारत की ओर 
केद्रित कर दी । यह समाचार था-- डोः हरगोविंद घुराना को नोबेल पुरस्कार दिए 
जाने की घोषणा । तब ईँ. खुराना विसकांसिन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के "पनाइम 
अनुसंधान संस्थान" के सह-निदेशक थे । 


डो. खुराना को 1968 मेँ दो अन्य वैज्ञानिको के साथ ओषधि एवं शरीर 
क्रिया विज्ञान सें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया | ई" खुराना ने लिखा है : “सन्‌ 
1968 तो मेरे जीवन को स्वर्ण वर्ष रहा । इस वर्ष अक्टूबर में मुञने ओषधि एवं शीर 
क्रिया विज्ञान में ड मार्शल वारेन नीरिनवर्ग तथा रोवर्ट इतय्‌. होले के साथ 70.000 
लर का नोवेल पुरस्कार मिला । भने शरीर के एक ठेते अत्यंत जटिल पदार्थ के 
वरे मे खोज की, जिसकी सहायता से किसी भी जीवित पदार्थ से वैसे ही अनेक 
जीवित पदार्थ तैयार होते ह । मेरी खोज से पैतृक बीमारियों की रोक-थाम कले 
म भी सहायता मितेमी 1“ + ~ 


~ खुराना वहत ही साधारण परिवार मेँ जन्य लेकर इस स्तर्‌ तकं प्ट, यह 
अपने मे बहुत वड चात है । 9 जनवरी, 1922 को पैजाव के एक षछेरे-से मंवि रायपुर 
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मे हरगोविंद खुराना का जन्म हुमा धा । उनके पितीाणषट सय. ^ये" वह 
पोच भाई-वहन थे । हरगोविद अपने माता पिता कोव्तितनधिनृशनत 
छोटे होने के कारण परिवार के लोग उं खूब प्यार करते ओर गोविंद कहकर 
पुकारते थे । 


जब गोविद बड़े हुए तो उनकी पद्वाई गौव की ही एक पाठशाला से शु 
हुई । पटने मेँ तेज होने के कारण उन्हे तीसरी कक्षा से ही छात्रवृत्ति मिलनी शु 
हो गई । गोविद पद्रने मे अधिक मन लगाते थे । अकसर वह पूरे दिन पद्ते ही 
रहते । माँ रोये बनाती तो वह होड लगाते, “देखता हू मौ, तुम्हारी रोटी तवे से 
पहले उतरती है या मेरा सवाल पहले हल होता है ?' जव मिडिल की परीक्षा हुई 
तो गोविद जिले भर मेँ प्रथम आए | 


सारी कक्षा प्रथम श्रेणी में पास करते हूए गोविद ने परंजाव विश्वविद्यालय 
से 1945 मेँ एम. एस-सी- प्रथम श्रेणी मँ उत्तीर्ण किया । 1946 मेँ सरकारी वजीफा 
पाकर वह इंग्तैड चले गए । 1948 मे उन्दै लिवरपूल विश्वविद्यालय से जैव रसायनः 
(8०-तकलणऽप) मे डोक्टरेट की डिग्री मिली । फिर ो- खुराना ने ज्यूरिक 
सिटजर्लैड) के “संघीय प्रौयोगिक संस्थान' मेँ कार्य किया । 1952 तक वह कत्रि 
विश्वविद्यालय मे डो- अहैक्जैडर ड के साथ कार्य करते रहे । फिर वह विसकांसिन 
विश्वविद्यालय में शोध करने लगे । 


1970में ड खुराना ने वह से इस्तीफा दे दिया ओर अव मैसावुसेट्स इ्टीट्यूट ` 
ओंफ़ टेक्नोर्लोजी, कैत्रिज मैं कार्य कर रहे है । इस समय ड घुराना 15 अनुसंधान- 
क्तओं की एक टोली के प्रमुख हैं । कुछ भारतीय वैज्ञानिक भी उनके साथ कार्य 
कररहेह। 


ड" खुराना जिस विषय पर कार्य कर रहे है, वह वड़ा महत्वपूर्णं है । हमारे 
सारे गुण-दोष निर्भर करते हँ हमारे “जीनो' (७५०७) पर, जो प्रत्येक कोशिका मेँ 
गुणस (0पणपा०७०९७) पर पाए जाते है जौर हमारे गुणो को प्रवाहित करते है । 
कछ रोग भी जीनौ के कारण ही हीते हैँ, जिन्हे 'आनुवंश्िक रोग" (पथस्ता 
0५७०४०७) कहते है । ड खुराना प्रयोगशाला मेँ कूतरिम जीनों के निर्माण की दिशा 
मँ कार्य कर रहे ह । डँ" खुराना के अनुसंधानों से कसर, मधुमेह, हीमोफीलिया, 
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अमन = 


वर्णाघता जैसे घातक एवं जन्पजात सेगो का इलाज संभव होगा क्योकि जन्म सै 
ही विकृत जीनों को वदलकर उनके स्थान पर स्वस्थ जीन लगाए जा सकेगे । मनुष्य 
का रग-ख्प भी बदला जा सकेगा तथा जग्म से कमजोर एवं रोमी वच्चो को स्वस्थ 
एवं दीचयिु बनाया जा सकेणा 


डँ. खुराना चाहते है कि होनहार नौजवान वैज्ञानिकों को भारत में ही शोध 
करने की सारी सुविधर् मिले, जो वाहर के देशौ मेँ मिलती है ! हमारा राष्ट्र जपनी 
वैज्ञानिक प्रतिभाओं का उपयोग अपने ही यँ कर सके, यह उनकी प्रवल 
इच्छा है । 


# “भेरी वहु इच्छा होती है कि मै जच्छे अवकाश्च पर भारत जकर कछ दिनं तक क, 
* उपने भि एवं संबेधियों के पास रहूँ । यो अव मै अमेरिका का नागरिक हू । भारत १ 
‡ से मेरे पैतृक संव॑ध रै, जिर भुलाया नर्ही जा सकता 1” क 

4 -- डोः हर डरना 
६. त 01 
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शेलीलियो गेलिलाई 


(1564--1642) 





विश्व के इतिहास में वर्ष 1564 का वड़ा महत्त्व है । इस वर्ष दौ महान्‌ विभूतिं 
संसार मे आई-शेक्सपियर ओर गेलीलियो गेलिलाई । एक साहित्य के क्षेत्र का 
दिग्गज ओर दूसरा विज्ञान का महारथी । गैलीलियो ने तो उस समय धर्म एवं 
उंधविश्वासौ मे डूबे समाज को नई दिशा दी, मगर उसके वैज्ञानिक विचारों का 
जमकर विरोध ही हुआ । तव यह वात प्रचलित थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर 
घूमता है । गेलीलियो ने इस बात का खंडन किया ओर कहा कि पृथ्वी नहीं वल्कि 
सूर्य ब्रह्मांड का कद्र है ओर पृथ्वी तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घुमते है } यह 
वात वादविल के खिलाफ थी । अतः पादरी इसको कैसे सहन करते ] 


गैलील्ियो पर आरोप लगाया गया ओर कचहरी मे अपनी बात वापस लेने 
को मजबूर किया गया । गैलीलियो तव बदरे हो चले थे ओर कमजोर भी । अतः 
मौत के डर से उन्हे वुद्ये मन से अपनी वात को भूटी कहना स्वीकार कर लिया । 
उन्होने पोप से माफी मोगी । लेकिन जव पोप के सामने से गेलीलियो हटे तो वह 
स्वयं बुदबुदा उठे -- अर्थ इज मूविग नाऊ दू ... परथ्वी तो जव भी घूम रही ह) । 
आचघिर थे तो सत्य के ही अन्वेषक ! 


गैलीतियो मे खोज की प्रवृत्ति वचपन्‌ से ही थी ! ओेतीतियो का जन्म 15 फरवरी, 
1564 कौ रटस्कनी राज्य के पीसा नमर (इटली) मे हुजा था } उनकं पित्ता विनरेजियो 
गणित एवं संगीत कं विद्वान थे । मगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । 
यैतीलियो ने बसरी बजाना तो अपने पिता से सीखा था ¡ वह चित्रकारी भी करते 
थे } उसके अतिरिक्त उन्हे पदवाई का वहत शौक था । सोलह सालं की उप्र मेँ उन्हेनि 
इतना साहित्य पट़ डाला था कि वह संस्थाओं मेँ जाकर भाषण दै सकते ये । उन्होने 
सवसे पहला भाषण दति के काव्य इनफर्नो' पर दिया था | 


शैलीलियो के पिता उन्हे डोक्टर बनाना चाहते थे । अततः उन्हे डोक्टरी पढ़ने 
के लिए पीसा विश्वविद्यालय मेँ दाखिल कर दिया गया । वह गैलीलियो ने पहली 
खोज की । उनका मन धार्मिक विषयो मेँ नहीं लगता था, लेकिन गिरजाघर मे जाकर 
थोड़ी देर के लिए खड़ा रहना पड़ता था । एक दिन उन्छने देखा कि हवा के लौके 
के कारण रस्सी से लटकी हुई लालरेन इधर-उधर इ्लूल रही है । गैलीलियो उसे गौर 
से देखने ले । हवा जब धीमी ह तो लालटेन के द्ूलने की दूरी कम हो गई, मगर 
इधर से उधर ओर उधर से इधर चक्कर काटने मे समय उतना ही लगत्ता । ैलीलियो 
ने अपनी नव्ज की धड़कन से यह निरीक्षण किया था । गेलीलियो की इसी खोज 
विंड्लम का सिद्धातत) के आधार पर यांतनिक घडियौँ वनीं । 


उस समय लोगो की धारणा धी कि यदि किसी भारी जौर हलकी वस्तु कौ ऊंचाई 
से एक साथ गिराया जाए तो भारी वस्तु पहले जमीन पर परहवेमी । लेकिन गैलीलियो 
नै कला कि दोनो वस्तु एक साथ गिरेभी जौर एसा करके उन्होने दिखा भी 
दिया । पीसा की द्युकी मीनार (लीनिंग यावर) पर चटक उन्हने एक य 
एक भारी गेद साथ-साथ गिराई । नीचे खड़े पीसा विश्वविधालय के अध्यापकों एवं 
अन्य दर्शकों म देखा कि दोन गदे एक साथ ही जमीन पर गिरीं ठेस करके गैलीलियो 
ने एरिस्यँटल की धारणा को गलत्त सिद्ध कर दिया । ५ 


यह यात तव की है जव वह पसा विश्वविद्यालय मे गणित के प्रोफेसर थे] 
सभी अध्यापक उनसे ईर्ष्या करते } अतः उह विश्वविद्यालय से वरखास्त कर दिया 
गया द्योकि गैलीलियो की याते उन्हे खरी लगती थीं । चैर, एक साल वाद उन्हं 
पदुआ विश्वविद्यालय मेँ नौकरी मिल गई । ॥ 
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यहीं उन्हें पता चला कि लिपरशी नामक व्यक्ति ने कौश शवां निकाले 
ह, जिससे दूर की चीजें नजदीक ओर वड़ी दिखाई पड़ती. हँ । गैलीलियो भ पवर 
वूरबीन (टेलिस्कोप) वनाई ओर आकाश मे लोका तो कुष नए तथ्य .सामनेःआपए 
उन्होने वताया कि चद भी धरती की तरह एके पिंड है ओर उस पर भी पहाड़, 
घारियौ आदि हैँ ¡ वह स्वयं प्रकाशमान नहीं है । उनकी वाते सच सावित हुई । 


अपने जीवन कं अंतिम वर्षो में गेलीलियो ने डयर्लोग्जन आन द टू म्य सादंसेज' 
दो नई विज्ञान-पद्धतियो पर कुछ संवाद) लिखना प्रारंभ किया जिसमें गति तथा 
गुरुत्वाकर्षण आदि के अनेक अन्वेषण कार्य संग्रहीत थे ¡ इसके पूर्व उन्छोने "ए 
डायर्लोग आन द टू सिस्टम्स ओंफ द वर््ड' व्रह्मांड कै संवंध मेँ दो मुख्य व्यवस्था 
सूत्र) लिखा था । इन्हीं पुस्तकों पर उन्हे पोप के क्रोध का शिकार वनना पड़ा ओर्‌ 
तमाम यात्तनार्पँ भी सहनी पड़ी । गेलीलियो की खोज ही आगे चलकर न्यूटन की 
खोजों की आधार बनीं । इस बात को न्यूटन ने स्वयं स्वीकार किया है । 


ओैलीलियो एक दिग्गज था, उसके कथो पर चद्रकर मैने दुनिया देखी ।'* 
-- आनक न्यूटन 


2 69818.11/11177155171/8;17}415511/41511;.; 
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सर आइजक न्यूटन 


(1642--1727) 





प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रतिभा का अंकुर फूट ही पड़ता है, वैज्ञानिक 
न्यूटन इस वात्त के प्रत्यक्ष प्रमाण थे । न 


बचपन मेँ ही न्यूटन अनाथ हो गएु थै । जव न्यूटन वैदा हृए तो उनके पिता 
का दात्र हौ चुका था । विधवा मौ ने दूसरी शादी कर ली । नानी ने अनाथ वच्चे 
की देख-माल की ! वारह बरस की अवस्था मे उसे गव से छः मील दूर ग्रैथम के 
स्कूल में पढ़ने भेज दिया । । 


स्कूल मेँ न्यूटन को सवसे फिसड्ढी लड़का माना जाता था । एक दिन वात 
ही वात यें किसी लड़के से कुश्ती हो गई । कुश्ती मे न्यूटन जीत्त गए । तभी उनि 
निश्चय किया कि कुश्ती की ही तरह पदराई मे भी मँ इसे पाग । वह बड़ उत्साह 
से पद्ाई मे जुट गए । देखते ही देखते दर्जे का सवसे कमजोर लङ्का सवसे 
प्रतिभाशाली छात्र माना जाने लगा । 

स्कूली जीवन मेँ ही न्यूटन में वैज्ञानिक प्रतिभा पनपने लगी थी । जव सारे लड़के 


खेल-कूद मेँ मशगूल रहते तो वह अपनी ही धुन मे मस्त रहते, किसी वैज्ञानिक 
प्रयोग मे उलो रहते । पड़ोस मे एक पवन चक्की देखकर न्यूटन ने अपने लिए 
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एक छोटी-सी पवन चक्की वना ती थी । इतना ही नही, न्यूटन ने जल-घड़ी का 
भी निर्माण कर लिया था। 


जव न्यूटन चौदह बरस के थे, उनकी मौ के दूसरे पति की मृ्यु हो गई ओर 
वह उपने पुराने घर (वृूल्स थार्पी) लौट आई, जौ न्यूटन की नानी रहती थीं । घर 
आते ही उनकी मँ ने न्यूटन को भी ग्ैथम से घर बुला लिया । उन्होने न्यूटन को 
खेती के काम में लगाना चाहम । लेकिन उनका मन इन कामँ मे नहीं लगा । बाजार 
के दिन उन्हे नौकर के साथ ग्रैथम जाना पड़ता, लेकिन खरीदारी नौकर ही करता । 
न्यूटन तो अपने रहने की पहली जगह पर जाकर शाम तक कितावें पट्रते रहते । 


जव उनकी मँ ने पद्राई मे उनकी इतनी सुचि देखी तो कैत्रिज क द्विनिदी कोलेज 
मँ उनका दाखिला करा दिया । कुछ दिनों वाद महामारी फल जाने से न्यूटन वापस 
घर आ गए । 


एक दिन शाम को न्यूटन अपनी वाटिका में टहल रहे थे कि उन्होने पेड़ से 
गिरते सेब को देखा । उनके मन में विचार आया कि आखिर सेव जमीन पर ही 
क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया ? 


इस समस्या पर विचार कर उन्होने गुरुतवाकर्षण के सिद्धांत की स्थापना की 
जिसके अनुसार हमारी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने कंद्र की ओर खीचती है । पृथ्वी 
ही क्यो, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर खीचता है । इसी बल 
के कारण सभी ग्रह, उपग्रह अपनी कक्षाओं मे वने रहते है । श्रंसीपिया' न्यूटन 
द्वारा रचित महान ग्रेथ है, जिसमें उनके गति नियमों 0.५5 ०६००४) की व्याघ्या 
है । यह ग्रथ तीन भागो मे है, जिसका आज भी महत्त्व है । इसके अतिरिक्त न्यूटन 
ने ओर भी कई खोजें कीं । तत्कालीन समाज में न्यूटन की वड प्रतिष्ठा थी । उनकी 
प्रसिद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बरे मेँ कहा जाता 
था -- 

प्रकृति अंधिरे मेँ थी, 

प्रकृति के नियम अधरे मे थे, 

तेव न्यूटन पैदा हुए, 

जौर चायं ओर उजाला हो गया । 


१ 


ये प॑क्ति्यौँ आज भी न्यूटन की कत्र पर खुदी हुई है । 


महान वैज्ञानिक होते हुए भी न्यूटन बहुत नप्र स्वभाव के थे । उनके पास एक 
प्यारा कृत्ता था-- डायमंड । एक वार वह जलती वत्ती मज पर छोड कर धूमने चते 
गए । इसी वीच न जाने क्यौ, कुता मेज पर इपर । वे्ती कं गिर जाने से सार 
कागज जल गए | जब न्यूटन घूमकर वापस आए तो देखा कि उनकी वर्षो की मेहनत 
उनके सामने जलकर राख हो गई है । जानते हो, न्यूटन ने क्या किया ? अपने 
दुख को समेटकर वह केवल इतना ही वले “डायमंड, तू क्या जने, तूने मेरा कितना 
नुकप्तान केर दिया ?"" 


1 न 1828.787718117771777781111161815/01.1211/1/॥/ 


संसार मेरे अनुसंधान के बरे में कुछ भी कटे, लेकिन मुञने एेसा प्रतीत होता है कि 
म समुदर-तर पर खेलनेवाले उस वच्चे के समान हू जिसको कभी- कभी अपने साथियों 
की उपेक्षा कुछ अधिक सुंदर पत्य, सीप व शंख मिल जाते ह । वास्तविकता तौ 

यह है कि स्य का अथाह समुद्र मेरे सामने अव भी विन खोजा पड़ा है 
-- न्यूटन 


॥ ष 1१868787117177711/7511.1॥11.111.1.1.11.1.1,1.1.1/11, ह ॥ 
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बेजामिन परकलिन 


(1706-1790) 





बंजामिन प्ैकलिन का जीवनं अनेक उपलब्धियों की गाथा है | शिक्षा ह्ये या 
साहित्य, प्रकाशन हो या व्यवसाय, शासन हो या आविष्क्रार, हर क्षेत्र मेँ उनकी 


उपलब्धिर्यो महान थी । राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जीवन मेँ भी वह अव्यत 
लोकप्रिय थे] 


वेजामिन प्रैकलिन का जन्म वोस्टन शहर (अमेरिका) मेँ 17 जनवरी, 1706 
कौ हुआ था । कुल मिलकर उनके सत्रह भाई-बहन थे । वेन अपने पिता की सोलहवीं 
संतान थे । पिता मोमवत्तिर्योँ बनाकर गुजर-वसर करते थे । उनके जन्म से बीस 
वर्ष पूर्व ही परिवार इ्लैड से आकर वोस्टन मे बस गया था । 


वेन ने अपनी पद्वाई स्वयं शुरू की ओर आठ वर्ष की आयु मे स्कूल मेँ दायिल 
हो गए, तेकिन पैसे के अभाव मेँ उनकी पट़ाई वंद हो गई | वचपन में वेन अपने 
पिता से कहते थे, * भै समुद्र पार जाऊँगा 1 वह हमेशा बंदरगाह की ओर देखा 
करते थे । 


पिता डर जाते) उन्होने वेन को वड़े भाई जेम्स के साथ लगा दिया जो छापाखाना 
चलाता था । जेम्स “दि न्यु दग्तड करंट नामक साप्ताहिक पन्न भी निकालता था । 
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वह बारह साल के वेन की काम म कुष दिलचस्पी पैदा हुई ) वह यदप सेर करत, 
मशीनें चलाते । 


पाय ही उनकी पटने की संचि वरावर वनी रही ! पैसा बचाकर्‌ वह नई फितारवे 
खरीद कर पदृते । वैम को लगने लगा कि वह ते्ठक भरी वन सकते 8 मगर उनके 
भाई कौ उनकी प्रतिभा पर विश्वास न हज । अतः वेने ने अपना नाम वदल लिया 
ओर मिसेज साइर्तैस डगवुड नाम से लेख लिखकर रोज रात को प्रेस मे डल 
दैते । लेख छपने लगे { जेम्स को जव असलियत का पता चला ती उसने क्रोध 
मै आकर वेन को बुरा-भला कहा 1 


भाई के व्यवहार सै तंग आकर अखरह वर्षीय प्रकतिन ने घर छोड़ दिया ओर्‌ 
फिलाडेतल्किया चले गए । वर्ह उर छपेखने मे नौकर मिल गई } मगर वह अपना 
निजी छपालाना लगाना चाहते धे । उस समय उनके पास थौडा ही पैसा था, भतः 
चह लंदन चले गए ओर फिर दो वर काद्‌ फिलाडेत्फिया चपेस अआ गए । वरह 
उन्होने अपना छापाखाना खोला ओर समाचार-पत्र निकालने लगे । उन्डोने 
'वरसिवेनिया गजैर' की स्थापना की 1 उसके कई ग्राहक हे गए । फ्रैकलिन ने बड 
सा पुस्तकालय भी स्थापित किया । अमेरिका मे अपने ठंग का यह पहला 
पुस्तकालय था । 


आगे चलकर फरंकलिन ने काफी धन कमाया । सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 
भे भी उनका खूब दखल था । 1253 यें पफ्रंकलिन कौ कलोनिर्ो का पोस्टमास्टर 
जनरल नियुक्त किया गया ¡ 1847 मेँ जव अमेरिका मे पहली वार्‌ डक दिकं 
छपी, तो उन पर फैकल्तिन का ही चित्र था } राष्ट्र ने उनकी सेकाजं कं प्रति अपनी 
विनप्र श्रद्धांजलि इस स्प मे उन्हे दी थी) 


इतना हो महीं, जव अमेरिका स्वतंत्र हो सा यातो कनैर क्स ने रामस 
जैफरसन, जनमि एडम्स जर वेजामिन कंकलिन के साथ मिलकर स्वतंनता-धोषणा- 
पत्र तैयार कसे के लिए एक समिति नाई थी । घोपणा-पत्र के नीचे फरैकलिन 
कही हस्ताक्षर थे! 


विज्ञान में भी उनकी कई अमूल्य देने हं 1 उन्होने पर्तग उङ्कर यह पता लमाया 
था कि रगड्‌ दार उन्न की गई कृत्रिम विधत ओर आकाश की प्राकृततिके विद्युत 
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दोनों की प्रकृत्ति एक-सी है ओर उसे नीचे उतारा भी जा सकता है । उनकं दारा 
` निर्मित ^तड़ित चालक" आज भी भवनों की सुरक्षा कं लिए घरों मे लगाया 
जाता है। 


उन्होने तीडन जार में अपेक्षित सुधार किए थे । परैकलिन कं विद्युत संव॑धी 
प्रयोग उनकी अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर मेँ विदयुत-गररक प्रेक्षण एवं प्रयौग' 
पुस्तक में संग्रहीत है । इस ग्रंथ की सर्वत्र चर्चा हुई तथा कई भाषाओं मे अनुवाद 
भी हुआ । 


करई वैज्ञानिकों ने प्रैकलिन के इर ग्रंथ की तुलना न्यूटन के महान ग्रंथ 
प्रिसीपिया' से की थी । उन्हे विज्ञान जगत ने सम्मान. दिया । लंदन की ^रोयल 
सोसायटी तथा पेरिस की 'रोयल एकेडमी ओंफ साईंसेज' ने उन्हं अपना सदस्य 
चुना । फरैकलिन कहा करते थे, विद्युत एक द्रव (वाहिनी) है" । ओर आज हम कहते 
है, विचुत इलेवन की धारा के अत्तिरिक्त कुछ नहीं है ।' वस्तुतः दोनो कथनों 
मै भिनताहीक्याहै? 


फकलिन अमेरिकी जनता मे जल्यंत लोकप्रिय थे । राजनीततिक-सामाजिक जीवन 
मे वह अग्रणी थे | जीवन-भर स्वयं ज्ञान प्राप्त करके उन्होने इतना सम्मान अर्जित 
किया | किसी शिक्षक ने उन्हे पदराया हो यह सुनने मेँ नहीं आता । अपने परिश्रम 
ओर निष्ठा से वह महान बने । 


* “ईश्वर से कामना है कि इस संसार कं सारे देशों मेँ न फेवल स्व्तत्रता के प्रति प्रम * 
५ की भावना बल्कि मनुष्य के अधिकारो का ज्ञान भर चारों तरफ फैल जाए । कोई भी + 
. समञ्ञदार व्यक्ति संसार के किसी भी देश मे वेरोक-येक जा सके ओर वँ रह सके ।* * 
ध -केनामिन करैकतिन 


५ "णोमा 
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माईइकेल फैराडे 


(1791-1867) 





किसी जित्दसाज की दुकान पर वारह-तेरह वरस के लड़के को काम करते 
देखकर क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यह लका आगे चलकर वैज्ञानिक वन 
सकताहै? 


तुम सोचते होगे भला जिल्द वोधनेवाला मामूली लड़का वैज्ञानिक क्या 
वनेगा ? लेकिन नर्ही, आदमी सव कुछ वन सकता है यदि उसमें कुठ वनने की 
इच्छा जौर लगन हो । हम तु्हं एक देसे ही वच्यै के वारे मेँ वताने जा रहे है, जो 
जित्दसाजी का काम करते-करते आगे चलकर महान वैज्ञानिक हु ओर लंदन की 
मशहूर वैज्ञानिक संस्था रोय दृस्यैट्यूट' का निदेशक वना । 


यह वच्या था मादकेत फैराडे } वह लेदन मेँ किसी जिल्दसाज की दुकान पर्‌ 
जिल्द वौधता था लेकिन उसमे एक खास वात यह धी कि वह जिले वौधने के वाद 
पुस्तकों को वड़े मनोयोग से पदरताभी था) 


ठमे दिनों रोयल इस्टीट्ूट के अध्यक्ष ये-- सर हंफ़ी वी । उनि भी एक 

पुस्तक उसी दुकान पर जिल्द वोधे कौ दी थी । जव चह अपनी विद्युत संवंधी पुस्तक 

वापस लेने पटच तौ उन्होने एक वच्चे को वह पुस्तक पद्रते देखा 1 उन्हे वड़ा आश्चर्यं 
ॐ - , 


हुआ । उन्होने फैराडे की परीक्षा लेनी चाही । उन्न उस पुस्तक मेँ से कुष्ठ सवाल 
पूष्ठे जिनका माइकेल ने ठीक-टीक उत्तर दे दिया । 


वह उस बालक से बहुत प्रभावित हुए । उन दिनों डवी साहब लोकप्रिय भाषण 
देकर जनता को अपनी नई खोजों से परिचित कराते थे, इसलिए उन्होने अपना भाषण 
सुनने क लिए फैराडे को भी अपने ईस्टीट्यूट मेँ अनि के लिए कहा । फैराडे रोज 
उनका भाषण सुनता | साथ ही उसका एक विस्तृत नोट भी तैयार कर लिया करता । 
कर्टी-कहीं आवश्यक चित्र भरी वना तेता था । उसका मन जिल्दसाजी के कामें 
मही लगता था । उस्तकी सचि वैज्ञानिक प्रयोगो के प्रति अधिक थी । 


इसलिए उसने प्रार्थना-पत्र लिखकर डवी से निवेदन किया कि उसे रोँयल 
ईस्टीट्‌यूट की प्रयोगशाला में कोई काम दे दिया जाए । परार्थना-पत्र के साथ ही उसने 
अपने नोर भी भेज दिए जो उसने उवी के भाषणों को सुनकर वनाए थे । 


` डवी ने उसकी लगन देखकर ईस्टीट्‌यूट की प्रयोगशाला मे उसे वोतले धोने 
का काम दै दिया । अपनी लगन ओर निष्ठा से फैराडे बाद मेँ वी का सहायक 
बन गया । 


सन्‌ 1813 मे जब उवी ने वैज्ञानिकों से मिलने के लिए यूरोप की यात्रा की 
तो वह फैराडे को भी साथ ले गए । इससे फैराडे का परिचय देर सारे चोटी के 
वैज्ञानिकों से हो गया । लौटने पर वह स्वतंत्र स्प से वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे 
ओर सन्‌ 1825 मेँ रोयल इस्टी्यूट के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए । 


फैराडे का महत््पूर्णं कार्य विद्युत ओर चँवकत्व पर था । डायनमो ओर रसफार्मर 
का आविष्कार कर उन्होने चवक से विजली उत्यन करने की युक्ति खोज निकातती 
थी । विज्ञान की भाषा में इसे विद्युत चुंवकीय प्रेरण (छान्णण्ण-ण्डुलात९170प८ ००) 
कहते हैँ । आज भी दुनियां के लगभग हर शहर मै बड़े पैमाने पर इसी विधि से 
विजली पैदा की जाती है । 


फैराडेने गिल्दसाज के शूप मेँ अपना जीवन शुर किया ओर महान आविष्कारक 
होकर घ्याति प्राप्त की । अपने प्रारंभिक जीवन के वारे मेँ फैराड ने लिखा है, “दो 
पुस्तके थीं जिन्होने मेरी वहुत सहायता की-- एक तो ईसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' - 
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जिसमे विद्युत के संबंध मेँ मूसे प्रारंभिक शिक्षा मिली ओर दूसरी मिसेज जैन मार्घेट 
की “ए्सायन के विषय यें कुष संवाद" जिसने कमिटी (सायन विज्ञान) की मेषी 
मीव रखी }" 


वास्तव मेँ इन पुस्तकों का उनकं जीवन पर अधिक प्रभाव पडा, क्योकि फैराडे 
रसायन विद्युत मेँ ही अनुसंधान करते रहे ! विद्युत विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण इकार 
का नाम उनके नाम पर फैरड' रखते हुए वैज्ञानिकों ने उनके प्रति अपना आभार 
प्रकट किया है। 


 8891.9.1.7.7518.1758587871151/541.1.5548.5.1154455/ 
अ “भँ माइकेल फैतडे ही रहकर मरना चाहता द "सर माइकल" होकर नही । न 
* (भहारानी विक्टोरिया छारा दी यह सर" की उपाधि का विनग्रता सै परियाय करते * 
* समय कराड के उद्गार) छ] 
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चार्ल्स उर्विन 


(1809--1882) 





सृष्टि के विकास के संवंध मेँ पहले तरह-तरह की धारणां समाज मेँ फैली 
थीं} पादरियों का खयाल था कि ईश्वर ने विश्व की रचना की है । इन वर्तौ का 
वैज्ञानिक ठंग से सर्वप्रथम खंडन किया चात्म डार्विन ने जो आज 'विकासवाद' 
(ष्क 9 छशगणन) के जनक के रूप मेँ विख्यात है । उरन्होनि अपने गहन 
अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला था कि संसार ईश्वर की देन नही, वल्कि करोड़ 
वर्षो के लगातार विकास का परिणाम है । पच वर्ष (1836) तक उर्हौनि "वीगल' 
नामक जहाज पर प्रकृतिवेत्ता की हैसियत से यात्रा की ओर जीव-जंतुओं का निरीक्षण 
करके दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकं िखी-- द ओरिजन ओफ स्पीशीज' तथा “डिसैट ओंफ 
. मैन" (“जाति.वर्गौ का विकास' ओर "मानव का अवतरणः)। 


डार्थिन ने अपने विचार प्रकट करते हए लिखा है कि मनुष्य का जो स्वरूप 
आज ३, वह उसके अनेक वर्षो के क्रमिक विकास का परिणाम है ओर हर जीवधारी 
विकास की शृंखला मेँ रवेधा हभ हे । 


डार्विन का जन्म 12 फरवरी, 1809 को श्रयूलवरी ईइन्लैड) कं एक सम्मानित 
परिवार में हुआ था । पिता शर्वा डर्विन मशद्ूर चिकित्क तथा रँयल सोसायी 
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के सदस्य थे । चार्त्स की प्रारंभिक पदाई श्रयूसवरी यें हू थी । पटराई मेँ उनका मन 
नहीं लगता था डार्विन ने अपने स्कूली दिनों के वारे में स्वयं लिखा है, "अभी 
मै आख्वर्षकाहीथाकिमेरी्मौँकीमृ्यु हो गई । उसी वसत म मुज्ञ श्रयूसवरी 
में भरती करा दिया गया 1 पदाई मे मुञ्े अपनी छोटी वहन कैथरीन से कमजोर माना 
जाता था। मेरा भी विश्वास है कि मै नट वालक था । यहीं मुञमे प्रकृति की 
ओर ञ्ुकाव हुआ, विशेषकर प्राणियों के संग्रह करने का । मँ हर पौधे का नाम जानने 
की चेष्टा करता था ओर जीवों के साथ-साथ खनिज, सिक्के इत्यादि भी इकेट्ठे 
करता था । मेरी यह आदत प्राकृतिक रूप से ही विकसित हुई होगी क्योकि मेरे 
किसी भी वड़े भाई-बहन मे यह आदत न थी 1 


“पता नहीं क्यो, शुरू से ही यै पौरो की विभिन्नता की ओर आकर्षति हौ गया 
था । मुञ्चे याद है कि मैने अपने एक मित्र से कहा था कि रमै रंमीन पानी से पौधों 
को सींचकर फूल उलन कर सकता ह हा्लोकि यह कोरी कल्पना ही थी । मुञ्च 
पक्षियों के अंडे इकटूठे करने का चाव था, परंतु मैने घोसो से अंडे नहीं 
निकाले 1 मुङ्ञे मषछलि्यो मारने मेँ भी काफी आनंद आता था |” 


पिता ने चार के इस शौक से चिदरकर कहा था, "(तुम कुत्ते ओर विल्ती पकड़ने 
के सिवाय किसी की परवाह नहीं करते हो, तुम अपने परिवार के लिए कलंक 
होओगे 1” लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 


होशियार पिता ने उन्टँ सोलह वर्ष की आयु मँ एडिनवरा विश्वविद्यालय मे 
चिकित्साशाख्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । वरँ दो वर्ष बेकार गए क्योकि 
चार वनस्पति-जंतुओं को इकट्ठा करने मेँ ही रुचि लेते थे । पदाई की ओर उनका 
कतई ध्यान नहीं था । निराश होकर पिता ने सोचा, चार्ल्स डक्टर न सही, चर्च 
का पादरी ही बन जाए । धार्मिक पढाई के लिए उन कैत्रिज भेज दिया गया । वह ` 
उनका परिचय वनस्पतिशास्ी हैस्लो से हआ जो निश्चय ही उनके जीवन की 
महत्त्वपूर्ण घटना थी । 


हेस्लो से डार्विन को प्राकृत्तिक विषयों की अच्छी शिक्षा मिली तथा उनका अन्य 

्रकृतिविदों तरणपण्ाऽ७) से परिविय हुआ । ईलेड से "वीगल' नामके जहाज विश्व 

यात्रा पर जानेवाला था } इस याजा का मुख्य उद्देश्य प्रशं महासागर के कछ दीपो 
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की जँच-पडताल करना था । उस जहाज पर कष्टेन क्रिट्जरोय के साथ प्रकृति 
अन्वेषक के स्प मेँ डार्विन को यात्रा करने का मौका मिला । यह सारी व्यवस्था 
हैस्लो के प्रयास से संभव हुई । 27 दिसंबर, 1831 को डवनपोर् वंदरगाह से डर्विन 
विश्व-यात्रा के लिए वीगल पर सवार हुए । वह जरह से भ गुजरते अपने अनुभवो, 
वँ की वनस्पत्तियो, जंतुओं का विवरण अपनी डायरी में लिखते जाते । 1836 
मेँ डार्विन ईग्तैड लीटे । 


लोग यात्रा के वारे मे जानने को उत्सुक थै । लोगौ की इसी उत्सुकता के 
. फलस्वखूप उन्होने "दि ओरिजन ओंफ स्पीशीज' तथा “डिसेट ओंफ मैन" पुस्तकों 
की स्वना की। 


इर्विन के विचार जव पुस्तक रूप मेँ प्रकाशित हुए तव ध्मधि पादरी खूब चिदे 
ओर उन्हे भला-वुरा कहने लगे । कुछ लोग डर्विन को 'व॑दर की ओलाद' तक कहते 
थे क्योकि डर्विन ने वताया था कि मानव "वानर" जाति से विकसित हुआ ह । प्रर 
- डर्विन अपने सिद्धांत पर डटे रहे । धीरे-धीरे विरोर्धो का अत हुआ ओर डर्विन 
के विकासवाद' को मान्यता मिली । 1839 में रोयल सोसायटी ने डार्विन को अपना 
सदस्य मनोनीत किया । तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनका सम्मान किया । 


"मनुष्य का विकास इसलिए हो सका कि उसकं शक्तिशाली मस्तिष्क ने जीवित रहने > 
* मँ उसकी मदद की |“ ५ 
ह -- चार्ल्स उर्वि $ 


ण वी 2 1291.1.11.711471711111111.1.111111.1.11.4.1.64.1.| नी 
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लुई पास्वर 


(1822--1891) 





एके बार फर मे लोगों से करई सवाल पूष्ठे गए } उनमें एक सवाल यह भी 
था किरसि में सवसे महान्‌ व्यक्ति कौन हुआ है ? करई नाम गिनाए गए । सवै 
पहने स्थान पर किंसका नाम था ? तुम भी सहजं ही नेपोलियन का नाम लोगे, 
क्योकि वह तो रंसि का निर्माता था, शासक था । लेकिन नही, नेपोलियन पचि 
स्थान परर था। तो फिर सवसे महाने होने का गौरव जनता ने किपको दिया ? 


यह सम्मान मिला वैज्ञानिक लुरद पास्वर को । पास्वर ने एसा क्या काम किया 
था? पास्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए वर्षो श्रम किया था । उन्होने जीवाणुओं 
08 श्नला) दारा उसन्न होनेवाली तमाम लाइलाज वीमारियों का इलाज दू, पागल 
कुत्ते के काटने की दवा बताई, रेशम के कीद्ं की वीमारी दूर की, शराव वनानेवारलो 
की परेशानी दूर की ओर शराव खराव हयो जाने से जौ व्यवसाय ठप हो जानेवाला 
धा, फिर तेजी से चन्न पड ! पस्वर के कार्य महान थे, मानवता के हित में उन्हौने 
अपना साग जीवन अर्पित कर दिया था । 


प्स के पूर्वी हिस्से के एक गौव डोलजूरा मे 1822 की सर्वियौ मे उनका जन्म 
हुआ था । पितता फ़रंस की फौज में रह चुके यै, नेपोलियन के हार जाने के वाद 
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उन्होने गौव मे आकर चम की दुकान खोल ती थी । लुई ने किसी स्कूल मे शिक्षा 
नहीं पाई । उन्होने जो कुछ भी सीखा अपनेआप ही सीखा । 


तुर ने क्चपन में एेसा कोई काम नहीं किया, जिससे लगे किं वह आगे चलकर 
कोई नई खोज करेगा 1 लुरई चौदह-पंदरह साल के हए तो चित्र बनाने मे सचि लेन 
लगे । यदि उनका युकाव विज्ञान की ओर न हुआ होता तो वह निश्चय ही 
चित्रकार होते । आज भी पेरिस के पास्वर ईस्यीय्यूट मेँ उनके दारा निर्मित चित्र 
रगे हृएहै। 


स्थानीय सेकेडरी स्कूल के हैडमास्टर ने न जाने उनमें क्या देखा कि उन्हे लगा 
पास्वर योग्य अध्यापक वन सकते है । अतः पेरिस के अध्यापको के एकोल नार्मलि- 
सुप्रियो नामक प्रशिक्षण संस्थान मँ उन्हे दाखिला मिल गया | लेकिन वह अध्यापक 
न वनकर अनुसंधान की ओर ञयुक गए । 


पास्वर के शर में शराव बनाने का भारी व्यवसाय होता धा । मगर न जाने 
क्यो शराव सड़ जाती थी, खट्ट होकर सिरके का खूप ले लेती थी ओर इस तरह 
शराब वनानेवाले को भारी नुकसान उठाना पड़ता था । किसी व्यवसायी ने पास्वर 
से अपनी वात कही । पास्वर ने शराव के तमाम नमूनों को बारीकी से जचा-परखा 
ओर पता लगाया कि शराव को एक विशेष प्रकार के जीवाणु स्ते हैँ । उन 
जीवाणुओं से शराब को बचाया कैसे जाए ? इसका भी उपाय उन्होने बताया । शराव 
बनाते समय अगर बरतन को गरम रखा जाए तो जीवाणु मर जाते है । पास्वर की 
इस खोज से सुरा व्यवसाय फिर जम गया । 


पास्वर जीवाणु-विज्ञान (ए्०लय ००६४) के जनक कहे जाते है । वस्तुतः उन्दने 
ही इस सिद्धांत की स्थापना की थी कि जीवाणु रोगौ को कैलाते है । उन्होने ए्रैक्स 
गिल्टी बनना), ग्रीन (चमडी गतना), खून मे जहर फैलना, प्रसव-ज्वर आदि का 
अध्ययन किया ओर उनके जीवाणुओं से ष्ुटकारा पाने की युक्ति भी चिकिल्सा- 
विज्ञान को दी। 


. पास्वर कं गोव मे पागले कुत्तो कं काटने पर एक लहार डोक्टर का काम्‌ करता 
था । वह घाव मे एक लाल गरम सलाख डाल देता । एसे भयंकर कष्टो से लोगों 
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को गुजरना पड़त ओर शायद ही कोई वच पात्रा । पास्वर ने इससे भी लगौ की 
छुटकारा दिलाया । उन्हौनि एक नौ साल के वच्वै को टीका लयाकर विलकुल ठीक 
कर दिया । मानवता की सेवा मे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण तगानेवाते पास्वद 
का माम पंस के वच्वे-वच्यै की जवान पर था} तथी तो फंस की जनता ने उद 
एक स्वर से फ़ंसं का सवसे महान व्यक्ति स्वीकार किया । 


““भुञच पूर्ण विश्वास है कि अविद्या तथा युद्ध की प्रवृत्ति पर, अंत मेँ विजय विज्ञान ^ 
ओर शांति की हीगी, ओर ये राष्ट्र आखिर एक होकर परस्पर विनाश मेँ नही, मनुष्य 
की उन्नति मेँ ही प्रवृत्त हगे । भविष्य उन्हीं का होगा, जिन्हने दुखी मानव जाति 
के लिए अधिके से अधिक कष्ट उठाए है 1“ 


"न 


-- तुर एस्वर क 1 
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वच्चो के सामने वोलते ओर मह से इशरे करते जाते । वच्यै उनके मुँह की धिरकन 
देखकर नकल करते हुए आवाज पैदा करने की कोश्चिश करते । वेच को वहे वच्चौँ 
से सहानुभूति थी ! वह उनकी सेवा को अपने जीवनं का लक्ष्य वनाना चाहते थे, 
तेकिन साथ ही वह यह भी चाहते थे कि वह एक एसा यंत्र वना जिसके दास 
एक स्थान पर वले शब्द दूसरे स्थान पर सुने जा सके । निश्चय ही रेलीफोन की 
एक अस्पष्ट तसवीर उनके दिमाग मेँ थी । तव त्क रेलीग्राफ (तार) का आविष्कार 
ह चुका था जिसमें 'डाट' ओर §श' संकेतो के जरिए संदेश एक स्थान से दूसरे 
स्थानों को भेजे जा सकते थे । लेकिन वैल चाहते थे कि तार के एक छोर पर वोे 
गए शब्दे उसी समय दूरी ओर सुने जा सके | 


निश्चय ही यह काम कठिन था ¦ यह वेल का सौभाग्य था कि उन्हे एक अच्छ 
सहयोगी मिल गया ¦ थामस वारसन विजली के कार्यो मेँ दक्ष था | वैल यंत्ोंकं 
नक्शे बनाकर देता जौर वारसन उन्ही के अनुसार मोडल वना देता } दोनौ अपस 
मैं वातं करते ओर टेलीफोन-यंत्र के वारे मे नरई-नई योजना यनात । जिस कारखाने 
मै यासन काम करता था, उसी में ऊपर की एक कौठरी में वे प्रयोग करते ! यही 
कमरा वेल की प्रयोगशाला धी । 


बेल ओर वारसन का परिश्रम सफल हुआ ओर उनकी मेहनत रंग लाई । 1876 
कं आरभ मै एक दिन मानो चमत्कार हो गया । वेल ने प्रेषक-्॑त्र मे कहा, “वारसन, 
यहाँ आज । मुने तुम्हारी जरूप्त है 1" 


इस आवाज को वासन ने साफ़ सुना धा ओर सुनते ही उसके सामने जा खड 
हुआ ओर वोला, “मुञ्चे आपकी आवाज सुनाई दी । इसका मततलव यंत्रे काम कर 
रहा हि} 


निश्चय ही वेल दवारा वोत गए उपर्युक्त वाक्य ही टेलीफोन दवारा प्रेषित प्रयम्‌ 
वाक्य यै । आविष्कारौ की श्रेणी यें एक नया आविष्कार आ जुद्धा था, जिते चोटी 
कै वैज्ञानिकों ने “सर्वश्रेष्ठ आविष्कार" की संज्ञा दी थी । 


वेल के यंत्र का जनता ने जोरदार स्वागत किया । कई स्थानों पर उन्होनि टेतीफोन 
का सार्वजनिक प्रदर्शन किया 1 जनता उनके आविष्कार पर मुग्ध हो उटी । 
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फिलाडेतल्फिया मे एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में ब्राजील के सम्राट ने टैलीफोने का 
चमत्कार देखकर बेल से का, ““यह सवसे अदभुत चीज है । तुमने ेसा आविष्कार 
किया है, जिससे संसार-भर के लोगों का जीवन बदल जाएगा । 


एक दिन महारानी विक्योरिया का आमंत्रण बेल को मिला । राजमहल मैँ उनका 
भव्य स्वागत हुआ । किसी गायिका के गाने को महारानी ने टेलीफोन से सुना जर 
इस प्रदर्शन से वह बहुत प्रसन्न हई । फिर तो टेलीफोन का प्रचार दिनोदिन वद्रने 
लगा । दिन-राते संदेश आने-जाने लगे, घुशियों के, गम के, राजनीति के, व्यापार 
ठ प्रेमपरसंगों के । टेलीफोन ने हमारे समय की वचत की है ओर युग कौ गति 
प्रदान की है | वर्तमान सभ्यता ओर आनेवाली तमाम पीर्रि्यो बेल को स्मरण करती 
रहेगी | 


“म आज भी यह वात अंगीकार करने के लिए विवश हू कि कई आदमी वाशिगरन हि, 
मे बोल सकता है ओर दूसरा आदमी पेरिस में एफिल यवर कं अंचल मेँ वैग हुजा 
उसकी वात मुन सकता है । मँ स्वीकार करता हू कि मनि उस मार्ग मे भारी प्रगति 
की परेतु उसके बाद हुए अनेक आविष्कार मेँ अन्य अनेक मल्तिष्कों की सहायता 
आवश्यक हद 1" 


185११११३. 


"न 


-- अतेक्जेडर रहम बेत # 
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थामस एलवा एडिसन 
(1847--1931) 





याततत सन्‌ 1862 की है । उद्रायर से पोर्ट हरन (मिशिगन, अमेरिका) तक 
जानेवाली ट्रेन मे एकाएक आग लग गई } गाड़ी रुकी । कंडक्टर आया ओर उस 
इव्ये का सारा सामान फका जाने लगा । सामान था -- साग-सन्नि्यो की रोकर्रिर्यौ, 
कितावै, देस्ट-ट्यूब, वोतले, बिजती के तार, अखवारो के वंडल, छपनेवाली छोटी- 
सी मक्षीन । इनं चीजों के साथ चलमेवाले वालक को नीचे उतारकर कंडक्टर ने 
जोर काय मास, “तुखेद्ेन मे चलने दियातोत्‌ ट्रेन कौ जक्तादेगा #' 


यह यच्चा जल" एडिसन था जौर उस्र समय उसकी जायु थी कुत पंद्रह वर्ष । 
बचपन मेँ ही अल को वैज्ञानिक प्रयोग करने में रुचि उत्यन हो गर्ई धी, लेकिन 
सामान खरीदने के वैते कर से आँ ? इसी समस्या के समाधान के लिए उसने 
रेन पर अखवार वेचना शुख किया । खाली समय मे, गाड़ी के रुके रहै प्र वह 
डद्रायर के सार्वजनिक पुस्तकालय मेँ जाकर विज्ञान की पुर्तके पदता जर दरेन के 
उन्वे मे वैज्ञानिक प्रयोग भी करता । सव्नी तो वह वेचता ही था । एक दिन भूल 
से फास्फोरस का टुकड़ा गिर जाने से उव्वे मे जाग लग गई थी । 


एडिसन नै उसी इव्वे मे छपाखाना भी लगा रखा था ओर "वीकती हेरात्ड' 
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नामक एक साप्ताहिक पत्र भी स्वयं मिकालता था । इस पत्रे का कपोजीरर, परूफरीडर, 
संवाददाता, संपादक, प्रकाशक एडिसन ही था } यह दुनिया का पहला अखवार था 
जौ चलती देन मेँ निकाला जा रहा था } एडिसन के इस प्रयास से प्रसन्न होकर 
लंदन कै प्रसिद्ध पत्र 'यइम्स ने इस खबर को प्रकाशित्त करके एडिसन के कार्य 
की सराहना की । 


एडिसन के हाव-भाव से कई यह उम्मीद नहीं करता था कि आगे चलकर वह 
बालक महान आविष्कारक बनेगा । लेकिन धन्य है वह मौ, जिसने अपने क्च्वै की 
प्रतिभा कौ जन्म सै ही पहचान लिया ओर उसे जी-जान से सजाया-सँवारा । 


एक दिन अल ने अपनी मों से 'एडेल्ड व्वोय' तथा नोट नर्भि व्योय' का मतलवं 
पूषा । मँ ने अर्थ तो बता दिया कि एडेल्ड व्वोय एेसै लड़के को कहते है जो सनकी, 
पागते या इ्यक्की हो जर नटि नर्मिल का मतलब हे असामान्य । तेकिन मँ यह 
सुनकर दंग रह गई कि ये शब्द अल के अध्यापक ने स्कूल में द्यैकटर कं सामने 
सल के लिए प्रयोग किए थे } उसने तुरंत स्कूल जाकर अध्यापक को रते हए 


५ “एक दिन सारी दुनिया जानेमी कि अल क्या है, पर आपको कोई नहीं 
जानेगा ॥* 


उस दिन से अल का स्कूल टूट ही गया । वह कुल तीन महीने ही हरन के 
पच्लिक स्कूल में पदर, सारी उग्र अपनेआप ज्ञान प्राप्त करते रहे । ट्रेन मे आग लग 
जाने से उनका सारा कार्यक्रम ठप हो गया धा । लेकिन विधाता को कुछ जौर ही 


मंजूर था । उसी दौरान एक एेसी घटना घटी जिसने एडिसन के जीवन की दिशा 
ही वदल दी। 


एकं दिन एडिरन ने अपनी जान की भी प्रवाह न करते इए रेलगाद्ी के नीचे 
आते-आते एक चच्चे को वचा लिया । वह वच्चा उसी स्टेशन के तासवावृ का लडका 


था } कृतज्ञ होकर तार-वावृ ने उनसे कहा, “यँ आपके उपकार कै ऋण से कित 
प्रकार मुक्त हो सकता हू 2" 


एडिसन्‌ क्षण-भर सोचते रहे । फिर उन्होने तारे भेजना सीखने की इच्छा जार 


च ही दिनों मे तारवावू ने एडिन को तार भ्रजने की कला में प्रवीण कर 
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उसी की वदौलत एडिसन कौ किसी स्टेशन पर £ेलीग्रफ ओंपरिटर' की नौकरी 
मिल गई लेकिन कषठ दिनों वाद एडिसन की खुद की लापरवाही के कारण वेह नौकरी 
भी जाती रही । एडिसन ने अपने जीवन मेँ तमाम उतार-चद्ाव देखे ये । वह एक 
असाधरण परिश्रम युवक थे । हार मानना तो उन्हने सीखा ही नीं था । वह अपनी 
लमन ओर निष्ठ से सफलता की सीद्ियो चदृते गए । 


आखिर उनके जीवन मे चह क्षण भी भाया जव सारी दुनिया "अलः को जान 
गई । मो का आशीष फला, भविष्यवाणी सच सावित हुई उन्होने सारे संसार को 
अपने आविष्कार से चौका दिया । उनका यह आविष्कार था -- बिजली क 
वत्व | 


बल्व ही नही, एडिसन ने ग्रामोफोन, वोट रिकार्डर, टेतीग्राफ सिगनल, चलचित्र, 
कैमरा जैसे 2500 आविष्कारों से दुनिया को समृद्ध कर मानवता का हित किया है । 
इत्मे जविष्कारों क पेट का श्रेय किसी अन्य वैज्ञानिक को नहीं है । जीवन के 
अंत्तिम क्षण तके वह मानवता की सेवामे लगे रहे। 


“भेरी माता मेरी उनति का कारण थीं ¡ ने टीक उसी समय संकल्प किया कि ~ 
मै उसे निराश नीं कलग । उसकी मेर प्रति कितनी सच्ची भावना थी, कितना 
अधिक विश्वास था! मैने अनुभव किया कि कोई एेसा व्यक्ति है जिसके लिए 
मुञञे जीवितं रहना है । उसकी स्मृति मेरे लिए आजीवन सतत्‌ आशीर्वाद समान 
थी 1" 


("ननन 


-- एटिक्रन + 
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हेनरी फो 


(1863--1947) 





विलियम फोई संगवे (अमेरिका) के एक परिश्मी किसान थे ५ उनका फार्म 
आसपास के इलाके मे सवसे उच्छा समचा जाता या । बह देत मकड़ी मेहनत 
करते । जव उनके घर मेँ हेनरी का जम हुमा तो उन्होने सोचा कि वेदे को एक 
अच्छा किसान वनाऊँंगा, जो आगे चलकर फार्म का काम संभाल सके । लेक्रिन शुष 
सेहीदहेनरीमे कृषि कार्यो मे रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वह फार्म की मीनो, यत्र 
को ठीक कने पर अधिक रवि हते । 


उनके पिता उसे फर्म पर ले जाते, लेकिन वर्ह जरा भी उनका मन न 
त्ता । जव वह बारह साल के थे तो उनके पिता मे उनकं लिए एक घड़ी 
एरीदी | ठेनरीने उनके सामने ही घड़ी खोल दी । वह वहत विगडधे, लेकिन देखते 
वते उन सारे पन फिर किट कर दिए ओर घडी ठीक से चलने लेगी । उन्न 


4 कारण द्योत धी कि वह घद्धी की कार्य-पणाती जान जाँ कि घडी कैसे 
घल: ॥ ४ 


| धीरीरे वह घड़ी ठीक कले भे दकष हयो गए । मर्मत के लिए उनके पास 
ठे पयो आने लीं । उनके पिता वहु बुश हए, मगर यह जानकर कि वह 
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मुफ्त मै घट्या वनाते है, काफी विगड़े भी । फिर भी हेनरी चौरी-छिपे षटटर्यो वनति 
रहे । 


एकं दिन हेनरी ने अपने गवि की सडक पर भाप का इंजन चलता देखा । 
तभी सै उन्होने अपने भविष्य की योजना वना ली । जव वह महसूस करने लगे 
कि सखिंगवेल जैसे गौव मेँ वह कुछ नहीं कर सकते । अतः सोलह वर्षीय किशोर 
हेनरी घर से भाग निकले ओर इद्रायर की ओर चल पड़े! 


वरँ उन्हें एक कारखाने मेँ काम मिल गया, जिसमे रेल के डव्वे तैयार होते 
थे | मगर अपनी योग्यता के कारण छः दिन वाद उन्हे काम से निका दिया । हुजा 
यह कि एक मशीन में कुछ खरावी आ गई जिसे उस कंपनी कं कारीगर ठीक न 
कर्‌ सके । हेनरी ने उत्त खरावी को जधे घंटे मे ठीक कर दिया जौर इसीलिए उन्हे 
निकाल दिया यया कि कीं कंपनी के अनुभवी कारीगये का अपमान न होने 
पाए । 


हेनरी को तुरंत दूसरे कारखाने में काम मिल गया । एक दिन घर लौरते समय 
सडक पर हेनरी की एक ल्के से टक्कर हो गई, जिससे उसका सारा सामान गिर 
गया । वह लड़का रोने लगा कि इव्वे की सारी षड़ियौँ टूट गई होगी ? अव क्या 
होगा? 


हेनरी ने उसे दिलासा दी ओर घड़ी की दुकान मेँ जाकर सारी घडो ठीक 
कर दीं । दुकानदार बहुत खुश हआ । उसने हेनरी को षड्ियौं की मरम्मत के लिए 
काम पर्‌ रख निया । लेकिन हेनरी कौ दुकान क पिष्ठवाड़ की ओर वैठकर काम 
करना पड़ता था क्योकि दुकानदार का विश्वास था कि उसके ग्राहक सोलह साल 
के बच्यै को घट्या बनाते देखकर बिगड़ जागे ओौर उसे काम मिलना वंद हे 
जाएगा । 


उन्नीस वर्ष की आयु मे उन्होने क्लार नामक युवती से शादी कर ती । तेकिन 
उन्हे लगा कि घर पर रहकर कार वनाने का सपना पूरा नहीं ह सकता, उत्तः वह 
पल्मी सहित पुनः डद्रायर आ गए ओर एक विजलीषर काम करने ले । खाली 
समय मे घर पर काम करते ! उन्ने पेरोल से चलनेवाली एक गाड़ी वनाई । 
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उन्हीं दिनों अमेरिका मेँ कार्यौ की दौड़ होनेवाली थी । उन्होने भी अपनी कार 
दौड्ञई। वह विजयी हूए । फिर उन्होने नई कार बनाई । उस मोडल का नाम्‌ 999" 
रखा गया । इसके मुकावले मेँ तेज दौडनेवाली कोई कार सारे अमेरिका मेँ उस समय 
नहीं थी । इस समाचार से वह विश््वविख्यात हुए 1 


1903 की गरमियीं मे उन्होने फोड़ मोटर कंपनी की स्थापना की । इस कंपनी 
मे मोडल टी" नामक कार का वड़ी मात्रा मेँ उतादन शरु हुआ ओर वे कारे धड़ल्ले 
से बिकने लगीं ¡ 1910 मेँ फोड़ की फैक्टरी से 18.600 मोररगाड़ियोँ बनाई गई 
ओर यह उसादन- संख्या 1914 मे ठाई लाख से भी ऊप्र हो गई । . 


हेनरी के पिता विलियम फो ने कभी सपनेमे भी न सोचा था कि खेती के 
कामौ मे दिलचस्पी न लैनेवाला क्च्वा आगे चलकर मोटरकार का नि्मतिा एवं बहुत 
वद्म-उद्योगपति होगा । मोटरकार के विकास एवं मोटर उद्योग में हेनरी फो का 
योगदान हमेशा आदर के साय याद किया जाएगा । 


^ “कोई भी फैक्टरी वहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, न ही कोई आदमी इतना वद्मा त. 
* होना चहिएु कि उसके पौव धरती पर न पड ् 
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जार्ज वाशिगटन कार्वर 
(1864--1943) 





एक लंबे अरसे तक अमेरिका में गुलामी प्रथां कायम रही धी । चकि अफ्रीका 
के हव्शी या नीग्रो अच्छे मजदूर सिद्ध होते थे, इसलिए उन लोगो को गुलामो या 
दासौ के सपमे ले जाकर अमेरिका में वेचा जाता था वर्ह नीग्रो गूलामो की कमी 
शी, अतः रातत मेँ उकैत लोग गुलामी को पकड़कर उठा ते जाते थे जीर दूसरी जगह 
उन्हं अच्छे दामों में वेच देते थे | 


अमेरिका के मिसूरी राज्य मे जार्ज नामक एसे ही नीग्रो गुलाम के घर मे 1864 
ई. मेँ एक वच्वा पैदा हुआ । जार्ज दंपती का वह तीसरा वच्वा था । जार्ज की प्ली 
मेरी मिसेज फ़राऊ कार्वर के यल काम करती थी } एक रात मेँ डकुों ने हमला 
किया ओर मेरी तथा उसके वच्यै को उठा ले गए । पीछा कटने पर भी उाकुओं 
ने मेरी को नहीं छोड़ा, अलवत्ता उसकी गोद मेँ पड़े बीमार वच्चै को छोड़ दिया । 


वच्वा फ़्ाऊ कार्वर को दे दिया मया । मेरी के चलै जाने के वाद उसका पति 
भी कहीं चला गया ¡ अव अनाथ वच्चे के माता-पिता श्रीमती कार्वर व उनके पति 
थे । उस समय भला किसने सोचा था कि नीपो, गुलाम ओर अनाथ बच्चा आगे 
चलकर महान वैज्ञानिक वनेगा । मिसेज कार्वर मे ही उसका नाम जार्ज वाश्षिगरन 
कार्वर रखा था | 
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जार्ज कार्वर दंपती के साथ ही रहते । उनकै वगीचे ओर धर का काम कर 
देते । कार्वर दंपती नै उन स्कूल मे भरती करवाना चाहा पर गोरे लड़कों के साथ 
पटना संभव न.धा ¡ काले लड़कों के लिए कोई मास-पास स्कूल भी नहीं था । कार्वर 
के एके मित्र जीगर ने वताया कि "निऊशो" नामक दूसरे कसबे में काले वच्वोँ का 
एक स्कूल है । जार्ज को वह भेज दिया गया | पर न तो वँ रहने की जगह थी, 
ओर न पैसा था । रात मेँ वह किसी खंडहर मेँ ही रहते । एसी मुसीवत की घड़ी 
मे जार्ज की मदद जान मार्टिन ओर उसकी पली लूसी ने की । उन्हे उनके यँ रहने 
की जगह मिती । बदले मेँ वह उनके लिए नाश्ता तैयार करते, बरतन साफ करते 
ओर अन्य घरेलू काम भी निपटाते | 


जार्ज की आगे पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए वह फोर्ट स्काट पर्वे । उन्हें वरँ 
दाखिला मिल गया । सभी अध्यापक उनकी प्रतिभा के प्रशंसक थे । वह लांडरी का 
काम करके पद्राई का खर्च निकालते थे | वह ओर आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन 
ष के कारण कलिज मेँ प्रवेश मिलना मुश्किल था । तब भी उन्होने हिम्मत 
नहीं हारी । 


हलिं यूनिवर्सिटी मे उन्े प्रवेश मिला ओर छात्र-वृत्ति भी । पर यूनिवर्सिटी 
पर्हैचने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया । उनका नीग्रो होना आड आ गया 
था। 


सौभाग्य से उन्ह सिपसन कोलिज मेँ प्रवेश मिल गया । अव उन्हे अपना भविष्य 
चुनना था । चित्रकारी ओर विज्ञान उनकी रुचि के विषय थे । 1881 में उन्होने 
सिपसन कलिज छोड़ दिया ओर इवोआ स्टेट कोलेज, एम्सर्मे विज्ञान विषय कं साथ 
दाखिला लिया । मेहनत करके 1894 मे उन्होने व्ही से बी-एस-सीः किया । इसी 
वीच उनके चार चित्र अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के लिए चुने गु । इससे इवोआ 
राज्य मेँ उनकी प्रतिष्ठा ओर भी बद गई । 


जार्ज का परीक्षाफल कोलिज मेँ सर्वोत्तम था, अतः उसी दिन वनस्पति विज्ञान 
के अध्यापक के रूप मँ उसी कोलिज मँ उनकी नियुक्तिं हो गई । लेकिन ड बुकर 
टीः वाशिगटन के अग्रह पर वह नौकरी छोड़कर शेस्केगी नोर्मल एंड ईडद्धियल 
ईस्टीट्यूट फोर नीग्रोज" मे चले गए । वयँ उन्होने आस-पास की वैकार जमीन को 
खेती के योग्य बनाया जौर दम तोड़ती भूखी जनता को प्राण-दान दिया 1 
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कार्वर किसानों की दीन दशा से दुखी रहते थे । आस-पास की भूमि मेँ एसी 
कोई फसल नहीं होती थी, जिससे कि्तानों को पर्याप्त धन मिल्‌ सके | दक्षिण के 
राज्यो मेँ कपास की अच्छी खेती होत्री थी, इसलिए कार्वर मे अलवामा के किसानों 
को भी कपास की खेती करने की सलाह दी ओर खेत्री की वैज्ञानिक रीति 
वतताई । कपास बोई गई, फसल देखते ही देखते लहलहा उटी, लेकिन एक दिन उनकी 
आश धूल में मिल गई । कपास की छेती में रोग लग गया था ] कपास जछ्र 
नष्ट हुई, लेकिन कार्वर ने देखा कि उनके फार्म मे मूंगफली सही सलामत है । फिर 
उन्होने मूंगफली की खेती करने की वात किसानों से कही । मगर उन्हे किसानो से 
यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि र्मगफली सूअर को चिलाने की चीज है, इसे 
कमाई नहीं हो सकती । 


लेकिन संकल्प के धनी कार्वर ने मूंगफली को भी पैसा कमाने का जरिया बना 
डाला । निरंतर एक सप्ताह तक प्रयोगशाला में जुरे रहकर उन्होने मूंगफली से कई 
उत्पादे बनाए, जैसे मुँह मेँ लगानेवाला पाउडर, छटापेखाने की स्याही, मक्खन, शपू, 
साबुन, रंग आदि । 


कार्वर की यह खोज विज्ञान जगत के लिएु अदुभुत घटना थी लेकिन वर्ह के 
दीन-हीन किसानों के लिए तो यह वरदान सिद्ध हुई क्योकि वे आलू ओर मँगफली 
के अतिरिक्त क पैदा करना ही नहीं जानते थे  कार्वर ने आलू से लगभग सौ 
उपयोगी चीजें बनाई, जैसे आया, रेशम, सूत गने के रेग, स्याही, रबड़ ओर न 
जाने क्या-क्या ? ॥ -" 


कर्वर की इन खोजों ने नीग्रो लोगों की बदहाली दूर की, साथ ही संपूर्ण संयुक्त 
राज्य अमेरिका इससे लाभान्वित हुआ । दूसरे महायुदध मेँ जव अमेरिका कं पास गेह 
कीकमीहो गई तो उसने डो कार्वर की सेवाएं लीं । उह वाशिगटनं बुलाया 
मया 1 वँ पर्ैवकर्‌ उन्होने वैज्ञानिकों को अपने आविष्कार की वावत सारी वात 
समङ्गाई ओर वे उनकी वात से सहमत भी हुए । अब डवल रोटियों मे गेहूँ के आरे 
के साथ-साथ आल्‌ का भी आया प्रयोग होने लगा 1 


कार्वरे ने सदा इस वात का ध्यान रखा कि उनकी खोजों से गरीव जनता को 
लाभ मिले । उन्हेनि भूगफली से प्लष्टिक, कागज, दफती, कोफी, क्रीम, दूध जैसी 
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लगभग 300 वस्तु ओर आलू से 108 उपयोगी चीजें बनाई । इससे वँ के 
किसानों की जिंदगी वदल गई ओर संपूर्णं राज्य में उद्योगों के नए अवसर उपलब्ध 
हए } 


अव तक कार्वर की ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी । उन्हे अच्छी-अच्छी 
नौकरियों के आमंत्रण मिले पर वह दुखी जनों को छोड़कर कहीं नहीं गए । वह 
गरवो के लिए जिए ओर उन्हीं की भलाई कसते हए मरे भी । 5 जनवरी, 1943 
को रेस्केगी इस्टीर्‌यूट मे गुलामों ओर शोषितो का मसीहा उन्हे छोड़कर सदा के लिए 
चला गया । 


^ “ वेतन वदराने की क्या आवश्यकता है 7 पजक रुपयों का क्या कलग । मुज छि, 
* रुपया नहीं चाहिए । कष्टो ओर अभावो से पीडित मानवता की सेवा करनेमेंही * 


£ भरे जीवन की सार्थकता है |“ 
६. -- जार्ज वार्चिगटन कर्व (वेतन वुद्धि के श्रस्ताव प्रर श्रतिक्रिय) + 
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मेरी क्यूरी 


(1867-1934) 





पेरिस का एक पिषठड़ा हुआ महल्ला । अँधेरा, सीलन-भरा कमरा । एक लडकी 
उसी सीलन-भरे कमरे मेँ अपने अध्ययन मेँ व्यस्त । उसका वहनोई कसीमिर आया 
जर पूछ वैटा, “मान्या, आज तुमने क्या खाया है ।'* 


इस प्रश्न को सुनकर वह घवरा गई, लेकिन सहज वनने की कोशिश करते 
हए बोली, ““ बहुत कुष खाया हे ।“ 


लेकिन उसका मूठ पकड़ा गया । वास्तव मे मान्या ने पिछले चौवीस घं मे 
कुछ भी नही खाया था । उसकी एक सहेली मै कसीमिर दंपती को वत्ताया था कि 
मान्या स्कूल मेँ बेहोश होकर गिर पड़ी थी 1 यही सुनकर उसका बहनोई भागा-भागा 
आया था 1 


केसीमिर उसे अपमे घर ले गया । दीदी ब्रोन्या ने ठीक से उसे छिलाया-पिलाया, 
लेकिन वर्ह उसका मन नदीं लगा, क्योकि उसकी दीदी ओर बहनोई से मिलनेवाले 
लौग आते रहते भौर इधर-उधर की बातत मेँ उसकी पदाई मे बाधा पड़ती । अतः 
वह फिर वापस चली आई अपने उसी अंधेरे, सीलन-भरे कमरे मे । उसे अपनी पटराई 
की फिक्रथी, खाने-पीने की नहीं। 
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मान्या का पूरा नाम था--मेरी स्कलादोवस्की ! पिता व्लदिस्लाव स्कलादोवस्की 
वारसा (पोंड) मेँ विज्ञान के अध्यापक थे । बचपन से ही मान्या की विज्ञाने 
रुचि थी । पिता की प्रयोगशाला मै वह रोज कु्-न-कुषछठ सीखती रहती । 


उन दिनों पोर्तैड रस के अधीन था । स्स के जार कं खिलाफ पोरतैड में 
क्रति की आग भड़क रही थी । मान्या भी क्रांतिकारियों कं एक दल में शामिल हो 
गई] 


ख्सी जासूसों को इस वात का पता चला तो वे क्रांतिकारियों को पकड़ने ओर 

उन्हे सजा देने में वड़ी बर्बरता से पेश आने लगे । इसलिए अपनी प्राण रक्षा के तिए 

मान्या को पोलैड से भागना पड़ा ओर वह पेरिस चली आई । पेरिस मेँ उसकी बड़ी 

` बहन ब्रोन्या अपने पति के साथ रहती थी । यहीं एक पिष्ठड़े महल्ले के अँधेरे, सीलन- 
भरे कमरे मेँ वह रहने लगी । 


। उसे अपने खाने-पीने की कछ भी चिता न रहती । वह तो सिर्फ़ अपने काम 

की धुन में मग्न रहती । इसी मान्या ने अपनेआप को कष्ट में रखकर, जी तोड़ मेहनत 
करके, आगे चलकर अपने पति पियरे क्यूरी के साथ रेडियम" की खोज की । तब 
तके मान्या मदाम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई थी । 


रेडियम के आविष्कार ने चिकित्सा विज्ञान में मानव सेवा का नया दार खोल 
दिया । मदाम क्यूरी एकमात्र महिला वैज्ञानिक है, जिने जीवन मेँ दो वार नोबेल 
पुरस्कार' मिला । 


उन्होने रेडियम कं अलावा एक अन्य रेडियो सक्रिय तत्तव की खोज की । क्यूरी 
ने अपनी मातृ-भूमि पोलैड के नाम पर उसे "पोलोनियम' कहा । वह अपने अनुसंधान 
कार्य मेँ व्यस्त ही थीं कि एकाएक उनके पति पियरे क्यूरी का देहांत हौ गया । 


क्या मदाम क्यूरी ने अपना कार्य ठप कर दिया ? नही, कदापि नही । उन्हे . 
अपने प्रति का संदेश याद हो आया, धज्ञानिक को अधिकार नहीं कि वह अपना 
कामं छोड़ दे !' मदाम क्यूरी उसी उत्साह से अपने कार्य में लगी रहीं । जवे मदाम 
को नोबेल पुरस्कार दिया गया तो धन्यवाद ज्ञापन करते समय उन्होने अपने स्वर्ीय 
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पति को इने शब्दों से श्रद्धांजलि दी : 

“म यह याद दिलाना चर्हुमी कि देडियम जौर पोलोनियम के आविष्कार पियरे 
क्यूरी ओर मेरे दारा मिलकर किए गए थे } मँ यह समञ्ञती हूं कि इस विषयर्भे 
अकादमी मुञ्चसे सहमत होगी कि यह अद्वितीय सम्मान जो मु मिला है, साथ ही 
पियरे क्यूरी की स्मृति के प्रति श्रद्धांजलि भी है !'" 


क्यूरी अपने ही आविष्कार रेडिग्रम॒की घातक किरणो की मार से च्च नहीं 
सकीं । 4 जुलाई, 1934 को सूरज की प्रथम किरण के सपर्शं के पूर्व ही मदाम क्यूरी 
मृत्यु की गोद में सो गई । सारी दुनिया रो पड़ी । लेकिन अँधेरे मे चमकत रेडियम 
मानो कह रहे थे, च्यूरी जीवित है, अमर है !' 


वास्तच ये मानवत्ता की सेवा मे अपनो सर्वस्व न्पौढावर करके आज भी क्यूरी 
जीचित है, वह प्रेरणा के जलते दीपो फे समान है । आनेवाली पीट उनसे प्रसिति 
होती रहेमी ओर अभावों मेँ भी जीकर कुछ कर दिखाने का भरसक प्रयास करती ` 
रहेगी # 


^ “हम तोगोँ ने अपना सर्वस्व छो दिया है } हि, 
(भदा क्यूरी क निधन एर एक शोकाकुले छाज के भावपूर्ण विचाट) ह । 
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प्रो" अल्बर्ट आईस्टाइन 


(1869--1955) 





आईस्टाइन वीसवीं सदी के महानतम वुद्धिजीवी थे । उनके दवारा वर्णित सापेक्षता 
सिद्धांत (घ्पष्नषणत ग एन) के वारे मेँ दार्शनिक, गणितज्ञ वर्दरेड रसेल ने 
कहा था कि सापेक्षता का सिद्धांत अव तक की मानव मेधा की सर्वोत्तम उपलब्धि 
है । डिररोक के शब्दो मेँ आईस्टाइन ने अकेले ही वैज्ञानिक इतिहास की संपूर्ण धारा 
को नई दिशा दी है। 


-अआद्रस्टाईइन ने प्रयोगशाला मेँ कोई प्रयोग नहीं किया । उन्होने लोगों दारा आश्चर्य 
व्यक्त किए जाने पर कहा, “भेरा मस्तिष्क ही मेरी प्रयोगशाला है ।'* 


आज भी प्रिस्टन (अमेरिका) के अस्पताल में उनका मस्तिष्क सुरक्षित है,शायद 
अनुसंधानकर्ता उनकं मस्तिष्क का रहस्य जान सके । 


लेकिन इतना बड़ा क्रंतिकारी वैज्ञानिक वचपन में बड़ा भदू था । उल्वर्ट का 
जन्म 14 मार्च, 1879 को उल्म के दक्षिण जर्मन शहर मेँ हुआ धा । साल-भर वाद 
ही वह से परिवार उठकर म्यूनिख आ गया । पिता का छोया-सा बिजली का कारखाना 
था । उनकी मो की संगीत मे बहुत रुचि थी । उनके इंजीनियर चाचा भी साथ मेँ 
रहते थे । 
59 


वचपन में अल्बर्ट ने चीकने पात नहीं दिखाए । बोलना भी उन्होने देर मेँ 
सीखा । ्मौ-वाप तो उह बुदू सम्म वैठे थे } आम वच्वों से वह अलग-थलग 
रहते ! बचपन मेँ अल्वर्ट दिन मेँ भी सपनों मँ खोए रहते ] 


उनका परिवार यदूटी था, लेकिन अलवर मे धार्मिक सुचि कभी नहीं जगी । 
स्कूली जीवन में उन्हे सफलता नहीं मिली । अलवत्ता उन्हे महसूस किया कि धर्म 
एवं संप्रदाय अंधी जइत्ता के सिवाय कुष्ठ नहीं है 


दस साल की उम्र मेँ उन्हे जिम्नेजियम (माध्यमिक स्कूल) मेँ डाल दिया गया 
ताकि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता हासिल कर ले । लेकिन रटत 
पटा से उन्हे चिड-सी थी, इस कारण उन पद्राई मे सफलता नहीं मिती । 


आईंस्यइन के इंजीनियर चाचा ने उनमें दिलचस्पी ली जौर उनमें गणित्त के 
प्रति प्रेम जगाया । अल्वर्टं को ज्यामिति प्रिय थी ! उन्होने खुद स्वीकार किया कि 
उनके जीवन कौ दो घटनार्पँ उनके लिए वरदान सिद्ध हुई -- एक तो पोच साल 
कीरग्र मे किसी ने उन चुंबकीय कपास ला दिया था ओर दूसरी बारह साल की 
उप्र में सूक्लिड की ज्यामिति से पस्विय । 


आ्स्टाइन यूक्लिड पुस्तक पाकर कितने खुश हए थे, वे भाव उन्दी के शब्दों 


“कूल के उन दिनों मे यूक्तिड हाथ मेँ आते ही अगर हम मेँ सै किसी को 
एसा अनुभव नहीं होता था कि उसकी दुनिया ही वदल गई है तो उसका अर्थं हम 
यही समदते थे कि उस वेचारे को परमालमा ने समीक्षा अथवा अनुसंधान की वुद्धि 
से वंचित रखा है ॥'" 


जव आईंस्यादुन पंद्रह वर्ब कं हए तो पित्ता न विजली का कारोवार वंद कर 

दिया जीर मीतान (इटली) आ गए, लेकिन आईंस्टाइन को कुछ दिनो तक जिग्नेजियम 

मेही रहन पडा क्योकि उसे डिप्लोमा हासिल करना ही था । तेकिन स्कूल की शिक्षा 

प्रणाती के अनुरूप वह अपने को टाल न सके, परिणामस्व्प उन जिम्नेजियम से 

निकाल्ल दिया गया जौर वेह इरली आकर अपने परिवार के साथ रहने लगे । वर्ह 

उन्होने ज्यूरिख (स्विट्जरर्लँड) के पांलीटेकनीक स्कूल मे दाखिला लने की प्रवेशिका 
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परीक्षा दी । लेकिन वह पास न हुए ¡ गणित मेँ उनका कोई जवाव नही था, मगर 
अन्य विषयौ मँ वह शून्य रहते । स्कूल क निदेशक उनकी गणित योग्यता पर मुग्ध 
थे, अतः उन्हे किसी तरह उन्हें दाखिल कर लिया । 


पिता का काम वँ ठीक से नहीं चल पा रहा था, अतः खर्चा कैसे चते ? 
अव आईस्टाइन नौकरी तलाशने लगे । वह अध्यापक बनना चाहते थे, मगर उन्हे 
वर्नं के स्विस पेटेर दप्तर मेँ क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी । 


1905 मँ इसी पद पर काम करते हए आदंस्याइन ने विशिष्ट सपिक्षता सिद्धांत" 
(अवतत वच्ण्ड गस्य) का प्रतिपादन किया । उन्होने बत्ताया कि श्रव्य' 
ओर ऊर्ना" एक-दूसरे में परिवर्तनशील है । इसके मूल मेँ परमाणु बम का रहस्य 
छिपा था जो प्रत्यक्ष रूप से चालीस साल वाद घटा जव अमेरिका ने जापान केदो 
शहरों हिरोशिमा ओर नागासाकी पर वम गिराए । लाखो जानें गई । आईस्याइन 
ने दुखी होकर कहा, “भानव परमाणु शक्ति के योग्य नहीं है 1" 


उन्हं नोदेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया । वह प्िस्टन विश्वविद्यालय 
मँ भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए । इजराइलवासियों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाना 
चाहा, लैकिन उन्होने विनम्रता से इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया । जीवन- 
भर वह शांति के लिए प्रयास करते रहे । गांधीजी सै वह वहत प्रभावित थे । 


“भँ एस तर्यो से अपने मल्तिष्क को नही उवतरा जो विश्वकोश मे प्राप्त ह । 


इ -- अल्वर्ट आदुस्टाद्न ^ 
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अलेक्जेडर पफलेमिग 


(1881--1955) 





पलेमिग एक साधारण माली के वेटे थे । अभावों मे जन्मे जौर कष्टो मे परलेकर 
बड़े हुए । ईक्टर वनने का उनका ददर संकल्प था, जिसे उन्होने अपनी लगन ओर 
मेहनत से पूरा किया | 


भला कौन एसा व्यक्ति हयमा जो रामबाण ओषधि "ेनिसितिन' कं आविष्कारक 
अलेक्जैडर फ्लेमिग कौ न जानता ह ? चिकित्सा-विन्नान उनहै भूल नही सकता । 
आघिर माली का बेटा कैसे इतना वड़ा डंक्टिर ओर वैज्ञानिक बना ? 


6 अगस्त की स्कोरलैड मेँ जन्मे फलेमिग अपने मौँ-बाप की आव्वीं संतान ये । 
जब वह आठ ही साल के थे कि उनके पितता चल वसे ! मँ ने क्च्वो की परवरिश 
की । हालौँकि उसके चार अपने जर चार सौतेते वच्य थे मगर वह सवको वरावर 
प्यार करती ¦ घर की खेती-वाड़ी देती । अभाव में पलेमिग ओर उनके अन्य भाई- 
बहन धीरे-धीरे बड़ हुए । | 

दस्‌ साल के होने पर पतेमिग पास के स्कूल मे जाने लगे । दो साल चाद उनका 
नाम इर्वेल कै स्कूल मे लिखा दिया गया, जो तीन-चार मील नीचे धारी मे पड़ता 
था । अपने दो भादयो के साथ उन पाड की चदाई चद्रने मे मजा आता था । 
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वह रास्ते के सव पेड-पौधो को निहारते, पक्षियों को मुग्ध करू र दैखते धौ | 
आसानी से कट जाता । "^ 


~ > 


कु वर्षो बाद वह अपने बड़ भाइ्यो-- मस, जोन ओर रोबर्ट से तंन मेँ 
जा मिले, वँ वह चक्मे का काम सीखने लगे । वहो उन्होने चकमे की दुकान भी 
खोल ली । फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ म हो सकी । आखिरकार प्लेमिंग 
की पद्राई ठप हो गई ओर उन्होने सोलह सात की उग्र मेँ एक जहाज की कंपनी 
मे नौकरी कर ली । 


फएलेमिग खेल के वड़े शौकीन थे । वाटरपोलो खेलने मे वह दक्ष थे । एक वार 
उनकी टीम का मुकावला सेट मेरी के मेडिकल किन की टीम से हुआ । जबरदस्त 
टक्कर थी, मगर एलेरमिग की टीम की जीत हुई मेडिकल कंलिज के खेलों का जध्यक्ष 
उनसे बहुत खुश हुआ ओर उसने एेसे तेज खिलाड़ी को अपनी टीम मेँ शामिल करना 
चाहा । उसी के प्रयास से प्लेमिग को मेडिकल कंलिज मे दाखिता मिल गया । फिर 
उनकी इच्छा पूरी हई । खैल के अतिरिक्त पद्राई मे भी पलेमिंग सदा आगे रहते । 
सेट मेर स्कूल में धिकित्सा के हर विभाग मे प्रथम आने के पुरस्कारस्वखूप उन्हे कई 
स्वर्णं प्रक मिले । 


1906 मेँ वह सेट मेरी स्कूल से पिकित्सा-विज्ञान के स्नातक हो गए । कृष लोगों 
ने उने डीक्टरी करने की सलाह दी, मगर वह खोज करने मे ही अपना जीवन विताना 
चाहते थे । फलतः बह प्राध्यापक आल्परोथ राइट के सहयोगी बनकर चिकित्सा संबंधी 
अनुसंधान करने लगे । । 


पलेमिंग की ' तवसे वटी देन है पेनिसितीन नामक प्रतिजैविक (^) 
ओषधि । चिकिसा विज्ञान मेँ इसने नए-नए द्वार खोले 1 रो के जीवाणुजं को 
मारने, नष्ट करने मे यह अत्यंत कारगार सावित हई । जिन घातक जीवाणुजं को 
मारमे ध सल्फा ओषधिरयो बेकार हयो जाती है, उनको भी समूल नष्ट करने मेँ यह 
सक्षम है। 


पेनिसिलीन की खोज अचानक ही हुई । वात 1928की है । सैर मेरी अस्पताल 
की अपनी प्रयोगशाला में पलेमिग तश्तरि्य साफ कर रहे थे, जिसमे उन्होनि 
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जीवाणुञों का कल्वर तैयार किया था । एक प्रटिडिश वह फेंकने ही जा रदे थे कि 
कुठ अजीब-सी वात उन्हे दिखाई पड़ी । उस डिश मेँ छिदकी के खुली रहने प्र 
भी किसी फरूदी एण) का स्पोर (वीजाणु) उड़कर आ गया था जौर वदृकर 
थोड़ी दूर तक फैल गया था । लेकिन फर्ूदी के चार ओर के जीवाणु नष्ट हो चुके 
थे । इसका अर्थ यह हुआ कि फरफूी मेँ जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमत्ता 
थी । उक्त फकूदी थी--पेनिसिततीयम । उसको अन्य जीवाणुओं पर उगाकर्‌ फ्लेमिग 
मे परीक्षण किया जर हमेशा वैसा ही प्रभाव देखा । प्लेमिग ने इस फषूदी को अलग 
रद्विडिश मे उमाया ओर उससे सार अलग किया, जिस्म जीवाणुओं को गष्ट करे 
की ताकत थी । यही सार ( एण) पैनिसिलीन कहलाया । 


पलेमिग ने सोचा कि यदि यह जीवाणुओं को नष्ट कर सकती है तो कहीं शरीर 
की कोशिकाओं कौ तौ नुकसान नहीं पर्हैवाएगी ? मगर एेसा नदीं था } प्तेमिग 
ने परीक्षण किया ओर उसे निरापद पाया । उन्होने कहा धा, "परीक्षण द्वास सिद्ध 
इसकी विषहीनता ही थी, जिसे देखकर मेर यह अवस्था हो गई कि एक न एक 
दिन पेनिसिीन एक स्वतंत्र चिकित्सा के शूप मे प्रयोग मे आने लगेगी ।"' जौर सचमुच 
पेता ही हुआ । पेनिसितीन की उपयोगिता सिद्ध हुई ओर उन्हे नोबेल पुरस्कार से 
सम्मानित किया मया । 


फलेमिग के वाद वाक्समान ने स्टरष्टोमाइसिन का आविष्कार किया । आज करई 
प्रतिजैविक ओषध्यो बाजार मे उपलब्ध है, जो घातक वीमारियों के इलाज के काम्‌ 
आती है । 


[ “ एक भले काम की परीक्षा शायद इसी पे होती है कि वह एक ओर भी ज्यादा ह 
भलाई की चीज को पीछे छोड़ जाता है ओर इस तरह खुद कौ खस कर जाता 
है । अनुसंधान का उद्देश्य होता ठै ज्ञान मेँ प्रगति 1 


-- अलतेकरनेडर प्लेयर क 


एनरिको फर्मि 


(1901--1954) 





एनरिको ने एकं दिन अपनी बहन मारिया से पूष्ठा, “जानती हो मारिया, लट्टू 
केसे नाचता है?" 


^ क्या जान मुञ्े फालतू बातों से क्या लेना-देना 


“नही, मारिया, यह फालतू वात नहीं है । जव लट्‌ नाचना शु करता है 
तो इसकी कील सीधी रहती है 1 जव वह नाचना वंद कर्ता है तो कील तिरी हो 
जाती है ! पुथ्वी ओर चोद सितारे भी अपनी धुरी पर कछ इसी तरह नाचते है (” 
मारिया से दो साल छोटे एनरिको ने समञ्ञाया । 


निशित सूप से यही "जादररोस्कोप का सिद्धांत" था, जो एनरिको ने वड़ी मेहनत 
से ज्ञात किया था 


एनरिको का जन्म 2 सितंबर, 1901 को रोम (इटली) में हुआ था । पिता 
अल्वर्तो पेर्मि मामूली होकरी करते ओर मौ इदा द गेतिस एक स्कूल मेँ अध्याप्रिका 
थीं । एनरिको का एक वड़ा भाई भी था जो उनसे रग्न मेँ एक वर्ष वहा था ओर 
बहन मारिया उनसे दौ साल बड़ी थी । 
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दोनों भाई साथ-साथ पद्रते-लिखते ओर खेल-खेल में विज्ञान क प्रयोग भी 
करते । दोनो ने बिजली की मोटर बनाई, उन्होने पुस्तके देखकर हवाई जहाज के 
इंजन के नक्शे भी बनाए थे । लेकिन दुभग्य, बड़े भाई ग्यूलियो की 1915 मेँ मृलयु 
हो गई । भाई का दुख तो अधिक था, लेकिन मित्र परिसिको के साथ ने उसे थोड़ा 
कम कर दिया । दोनों साथ स्कूल जाते ओर विज्ञान संवंधी प्रयोगो मे व्यस्त 
रहते । 


एक दिन एनरिको के घर उनके पिता के दोस्त ईंजेग्नर एमेदी आए । उन्होने 
एनरिको से कषठ सवाल किए, जिनका उत्तर वह स्वयं भी महीं जानते थे ! एनरिको 
ने सहज ही हल दू निकाला । अतः उन्होने एनरिको का नाम पीसा के प्रसिद्ध कलिज 
मेँ लिवाने की राय दी । 1918 में एनरिको का दाखिला पीसा मेँ हो गया । डिग्री 
मिलने पर एनरिको की मौखिक परीक्षा हुई तो परीक्षक उनके उत्तरो को सुनकर उनका 
मँह देखते रह गए । 1926 का साल अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि पच्चीस वर्षीय 
प्रतिभाशाली परमि को रोम विश्वविद्यालय मेँ प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर दिया 
गया । “ 


इस विश्वविद्यालय मेँ उन्हे नाभिकीय भौतिकी (वण्णे ए9ऽ०७) के क्षेत्र मे 
अध्ययन ओर अनुसंधान का अच्छा अवसर मिला | उन्होने परमाणु की आंतरिक 
संस्चना, नाभिकीय अभिक्रियाओं तथा न्यूटरानों की वौष्ठार से एक तत्त्व को दूसरे 
भे परिवर्तित कएने की दिशा मेँ महत्त्वपूर्ण काम किया । इस कार्य के लिए उन्है १9३8 
मेँ नोवेल पुरस्कार दिया गया । 


1939 मे हिटलर की तानाशाही से अधिकांश राष्ट्र परेशान थे । हिटलर यहूदियौं 
का सफाया करने का निश्चय कर चुका था । नोबेल पुरस्कार तेने के लिए स्वीडन 
जनि की सरकारी अनुमति पेर्मि ने प्राप्त कर ली ओर इ प्रकार अपनी पली तथा 
पुत्रों सहित वह इटली से निकल सके ओर फिर वापस इटली आए ही नहीं । यूरोप 
मे दूसरे विश्च सुद्ध की तैयारियोँ हो रही थीं । जर्मनी आस-पास के देशों पर 
आक्रमण कर रहा था, अतः पोरमिं इस द्विविधा से किसी तरह निकल सके । 


नोवे पुरस्कार लेकर फर्मि अमेरिका कं लिए रवाना हौ गए । वरा कोलंबिया 
विश्वविद्यालय मेँ वह भौतिकी के प्रोफेसर वन गए । वहीं अनुसंधान करके उन्होने 
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परमाणु की शक्ति को जाना । उसी समय जर्मनी में भी परमाणु संबेधी अनुसेधान 
चल रहे थे । फर्मि को खतरा था कि यदि जर्मनी बम बना डलेगा तो उसे हराना 
असंभव हो जाएगा ओर दुनिया-भर मे तबाही मच जाएगी । 


अतः वैज्ञानिक आईस्टाइन ने उनके अनुसंधानों की वात अमेरिकी राष्ट्रपति 
सूजवेल्ट को बताई तो अमेरिका मेँ परमाणु अनुसंधान शुरू हुआ । फर्म ने 2 दिसंबर, 
1942 को शिकागो विश्वविद्यालय मेँ परमाणु की निंब खला प्रक्रिया का परीक्षण 
किया ओर फिर अमेरिका वम बनाने मेँ सफल हो गया 16 अगस्त, 1945 को जापान 
के हिरोशिमा शहर तथा तीन दिन वाद नागासाकी पर वम गिराया गया । दोनो शहर 
तहस-गहस हो गए । लाखों जानें गई ओर दवितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया । 


फर्म तेथा अन्य वैज्ञानिकों ने राहत की सौँसं ली । वह नहीं चाहते थे कि एसे 
भयानके बम करा अधिक प्रयोग हो । वह परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यो 
के लिए किए जाने के पक्ष मे थे । वह परमाणु भतिकी के आधार स्त थे ! 


1 9 | [न्द व 9.1.81.1.1711711777.1171.1}1.111111.1111.| छ, 


4 ५ की उनति के लिए हर तरह की स्वतंत्रता चाहिए, किसी तरह की पाबंदी 
*= नेहीं|'' ज 


९. -- (भृसोतिनी की ज्यादतियो सै तेग आ जाने पर फर्म की प्रतिकिय) ह 
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